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आमु 


| १. पालि तिपिदक 


दूणोनमर मे दध के निर्वाण के पनात्‌ उन शिष्ययण एकत्रित हौ ्रपनौ-पपनी बद्धाञ्जलि श्रपितं करर 
चष । उत्ते समव चङ्खनायक युष्मान्‌ महाकल्तपं' भी को चान्त्वनां सते हए कृद के उपदेड का स्मरण दिनाः 
हे बे-"तमी व्यु अनित्य ह श्रौर उनसे वियोग हाना धवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मं महः नामक 
पढ त्रजित्त भिदु भी भा, जो दःस होने क स्वान पर वदध के निर्याण पर परसश्नता परगट कते हृए्‌ क रहा 
षा भिनुमो, इ-्ौ मत हो । मव हम उत महाघमण के कटिन नियन्वण चै मुक्त हो गये । वह बरावर कवा 
ष्ृता था-- चह करना तुमं विहित है प्रीर यह नहीं । प्व हम स्वेच्छा चे जौ नाहेभे करम घौर नो नहं चाहे 
कहौं करम । चतः प्राप लोग दुःखी नदौ" । भुमह्‌ के ध्न दाब्दं ते चेतावनी सौ निलो पौर प्रायुप्मान्‌ 'भहाकनत्सप' 
ने ईस श्रावदयकता का नुभव किया कि प्रमुख निनो कौ एक बैठक का भायोजन हो, जिसमें कृद्ध-वचने का 
परानाणिकं संग्रह कर लिया जाय, जित्तमै घमं की सुरता दौ चकत प्रौर भ्रागामी पीद़यों मे उस्ने परम्यसा अबा 
गति से नल सके । प्रतः उन्होने भिक को सम्बोचित किया-- 'भाचु्ौ, हम ल्लोग म्म प्रौर "विनय" का सङ्गा 
यत करं" । उन्होने उक्त बैठक मे भाव तेने के निमे सयोग जिज्ञुयो कौ एक नामाक्तौ तयार कौ । महते तौ उन्टनि 
भावुत्मान्‌ पानन्व का नाम उदम सम्मिलित नहीं क्रिया ; शयोक तव तकं वे बहत्‌-पद को प्राप्त न कर सकर घे । 
परु सन्दर सङ्खं मे भगवान्‌ के निकटतम खम्पकं मे रडकर उनके वचनं वण करने का सौभाग्य चावृप्मान्‌ श्रानन्द 
कँ प्रतिरिक्त भौर किती को नहं आप्व हवा बा । प्रतः मन्त मे भायुप्मान्‌ महाकल्पः कौ उनका ओ ' नाम सम्मिनितं 
शद । प्रायुष्मरान्‌ परानन्द भी प्ररो बद्धा भौर बीयं पै भ्यानाम्पासं मे तल्ीनहो गमे, जिसने चे बवन को 
तिनि कै पूवं ही मरहत्‌-पद की शराप्ति कने मे सम हौ सके । 





तत्कालौनं मगघ- न्राद्‌ पातुं ने यजनृह्‌ के वेभारे' पवेत के उत्तर-पाव्वं ने स्थित नत्तपण्णी' गृहा 
। के वार पर एक कत्तु रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिगमे भिमो कौ उक्त वस्कः प्रारम्भ हुई । 


। उर भ्राुध्मान्‌ भानन्द को भी ्रपने प्रयत्न मे सिदि-नाम हमा । सारौ चत्त वै ष्यानमभ्न हो चद्रकनणं 
कर्ते दहे । प्रात-काल नेसे घ्वी बे य्या पर लेटने कै जियें व॑, उनके वैर भूमिस उठ चके प्नौर उनका निर 
तज्िये तक पहु भी नं धा कि इसी जौच उनका भतानान्वकार नष्ट हो भया प्रौर उनमें परमं ज्ञान कौ व्योतिका 

| धादु्माय हृभा । उन्होने चहत्‌-पद को ्राप्त कर लिया । मनो दिभ्य सवितते चे बैठक प्रारम्भ हने के श्ण दही मण्डप 
म अपने लिये निर्षारिति भासन धरं एमे विराजमान ए मानौ वै पृष्व क गभे से उदर । 


सङ्खं की ्नुमति लेक्तर भायुप्मान्‌ ' महाकल्प" ने उपासि मे विनय के नियम एच घौर प्रायुप्मान्‌ उपालि नें 

छं को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिवा । फिर उसी भकारं मादुप्मान्‌ भहाकस्सपर ने परानन्द से मगवान 

वध के उपदिष्ठ धम धर प्रदन क्रिये, निनक्ता उन्होने पूणं स्पे उतर दिया । इस प्रकार इसमे "विनयः प्रौर म्म 

दोनो का सग्रह किषा गया" । पर इन धङ्गीति के कं शताज्दी पात्‌ भिक गवे शटुकथा-वाहितय' म यह्‌ उल्लेख 

मिलता है करि इसौ पहलौ ठक मेही 'यथिषम्मपिरक'कामौ सग्रह हो गपा था मौर जिन्न ह्म में भ्राजं हमें "तिपि 
टक्‌ प्नादित्य मिलता है, उस श्य मे उलक्ता उसी समय निर्माण हषा वा । 










१. ऋत्तवम्ग, न्यन्डःौ "न्व क' । २. 








(६२ ) 


बद्ध-निरवाणि के एकत शताब्दी पात्‌ विनय कै निममों को लेकर एक बड़ा विवाद लढ़ा हृ्रा, भिस परर 
निणेय करने कै ज्िमे वंशा्नौ मे एक इरी बंठक चलाई गई । इसरमेदेश के सुद्र भ्रान्तो ॐ चने हुये विख्यातं सातं सौ 
भिक्षु सम्मिलित हयं । इमौ कारण बह द्वितीय घज्जीति "रप्तथतिकाः नाम मे प्रसिद्ध है" । 


इसके एक सौ वपं बाद जवे सज्नाट्‌ प्रशोकू ने बौद-षमं ब्रहण किया पौर उसके प्रचार करौ राज्याश्चय प्राप्त 
टा, च लान देखकर भ्रन्यं मतःवलम्बी मी बौद्ध-विहातो की भर प्रकृष्ट हुये । विधिवत्‌ अब्रज्या रहण करके भवना 
चुपचाप ही पीते वस्व धारणक वे भरपने को बौदभितनु बोपित करके विहा रौ मे दहने लगे । किन्तु उनके लिपे भने 
पुरानं संस्कार प्रौरं विचार द्धोडना सरल न्तीं वा । चतः उन्हनि भ्रपनो-प्रपनौ तरह ते घमं कौ उलट-पलट व्यास्या 
करनी प्ारञ्ज कर दी । कतत: जिनल्नु-सङ्खं के बौद्धिक जीवन मे एक उनच्धद्ललता प्रकट हई भौर धमं के वास्तविका 
स्वल्प का निणेय करना कटिन्‌ हौ गया । घनं के नायक स्यविर भिक्षुषों ने षम कौ शुद्तां कौ जिरस्मायी रने के 
तिमे तषा उने विरौषी त्वो ने मुक्त रजन के लिये एक नीसरौ सङ्खौति कौ प्रायदयकता समी । सज्नाट्‌ प्रशौकंके 
गर भरयुप्मान्‌ 'मोग्नलिपुत्त तस्त के नेतृत्व मे पाटकतिपुष के परणोकाराम नामक निहार मे इत सङ्गति करी बैठक 
हई । भ्ायुव्मान्‌ तिस्स ने भदरुढ म्तौ का खण्डन कते हृषु रौर मौलिक परम्परा ते मान्य शुद्ध 'स्यविरवाद' नामक 
वर्म कै स्वस्य क्ता प्रतिपादनं करते हृदं कषादत्यु' नामक एक प्न्य क रचना कौ, जिसे चज ते तीर यङ्खीतिमें 
दद्ध-वत्तन का हीं गौरव प्रदान क्रिया । भ्राज भौ यह तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्व माना जाता ह । इस बरङ्गोति 
कै पश्चात्‌ प्रौ ने शुद्र देखो मे प्रचारकरनेके निमित्त धर्मदू्तो को भेजा * । 


रचना हिन्द प्रौर राजकमारी च ङ्खमित्ताने गृह त्वाग कर मिल्ु-ग् मे प्रतरज्या ग्रहण की । उन लोगों 
ने दक्षिण मे मुदरर सद्धादीप कौ याणा कौ शौर कहां वे धमं कौ त्वापना कलनं मे सफल हये । भाज तक बौद ्वानि- 
तिषिटकं' की परस्य लङ्का मे भनुप्राणित्तहौ र्दी ६१। 


हता पूवं २६ मे यजा टूगामिनी धभयः के संरक्षण मे एक चौय खङ्गीति की वैञ्क हई, जिघरमे सम्पूणं 
ततिपिटक ज्िषिबद कर लिया गमा" । क्लिर स्वविरवाद की मान्यता के प्रतृसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर ने 
१८७१ ई० मृ राजा मिण्डन क संरक्षण मे पाँवीं सङ्गीति का भराबोजन हृ्ा, जिसमें सारे 'तिपिटक' का संशोषन 
भौर न्म्पादनं किंवा गमा नौर उन्हु चङ्गमर्मर कौ पटट्यो पर स प्रकार उत्की्णं करदिया गमा 


विनय १११ पटिमा 
सत्त ४१० प्प 
प्रभिक्रम्म २०८ पियं 


लोग इस आवस्यकता को भनुनव कर रह ये कि भब इय युग मं भ्राधुनिकतम यन्त्रो पर 'तिपिटक' का 
सुन्दर ते सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मे होने बाले चटु-सज्ञायन' मे इम ममाय की पूति क्न 
का निश्चय किया गमा । रनषानी रंगून से कुटी दूर सुन्दर निमित पाषाण-गृहा मं १७ नई, १९६५४ कौ खङ्ञायनकी 
बैठक भारम्भ हई । संसार के विभिन्न दलो से धरामन्वित्त शई सहल दिद्वन्‌ निजुमो ने भ्रङ्खायन मे भाग लिया । 
तरङ्गायन द्रा स्वौङ्त मूल ' तिपिटकं' को वहीं अपने मुद्रणालये मद्धि कर्‌ लिया गया । १६५६ ई० कौ पच्वौस- 
परौवीं बृद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गापन की ठक पू हर । 





लच्, वर्मा, वार्दनैष्ड च्रौर कम्बोदिया प्रादि मे 


( | रा्दरबने बौद-स्पविरवाद है, जिसका समान्य न्व हैः-- 
पालि-तिपिरङ" । उन देशों मे उनको अपनी-प्पनो निपियां वर क 


परमो मं समय-समय पर पतिपिटकः कग सुन्दर भै भुन्दर 
१. २. ल्लवण, बारहवा बारहवा 'खन्वकत' ! २, महां 


वरस, षांचवा श्रष्याय। ३. महाकंस, बहौ । ४. भहा 
भरल्या {*~२३ । ५. बौदषमं कै २५० = कं, ३ ६१३, पृ० ३५, हाव बही ॥ १ 


(३) 


संस्करण भ्रकाचित्त होते रेह । बन्दन कौ शालि चेक्त्ट सोखायदौ' नै भी 'तिपिटकतः कै परधिकांदा का.पकाशन तेमनं 
क्तिपि में किमा है । किन्तु प्रमी तक मारतवधं कौ क्रिसी लिपि में बह भ्रमृल्य साहित्य उपलञ्च नहीं है । 


इस स्नाव कौ पूति के उदुत्य तै कंनद्रौग तमा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न गै सम्पण पालि-तिपिरक' को 
देवनागरी लिपि भे सम्पादित तवा मुद्रितं करने कौ योजना स्वीङृत की मई । धायः चार-नार सौ वूष्ठो बाने 
चालीत्त चण्डो मं बह प्रकाएन समाप्त होगा । इसे पृषं करने का मार नालन्दा के देवनागरी तिपिटकः प्रकाथान 
विशाय को सौपा गवा है । इ अकागान करा मर्म उददय रोमन, सहनौ, बमं तया स्पामी निपिरयो ने मुद्रित ब्र्बो 
के प्राच्रार परर एक प्रासाधिक दैवनागततै-संस्करण उपस्तत करना है । 


तिपिर्क कै प्र््यो कां दिमाजनं किल प्रकार दै, यह निन्न वालिका से प्रकट होनाः- 


तिपिटक 
~ 
विल वरध का 1 
१. महादग्ब १. दौषनिकाय १. वम्मतज्गणि 
२. चुल्लवगग २. मन्जिमनिकाव २. विभङ्ग 
३. पाचि्तिय ३. सपुक्तनिकाय ३. पातुकयां 
$. पातजिक ॐ. ब्रह मुत्तरनिकाय ४, पुगगलपञ्ख्यत्ति 
५. परिवारः ५. कुटुकनिकाष ‰ कवाव्त्वु 
। ६. यमक 
(१) सुद्कपाड ७. पान 
(२) चन्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) युत्तनिपात 
(६) विमानवत्वु 
(७) पेतचत्वु 
(=) भेरमाषा 
(€) वेरीगाचा 
(१०) चातक 
(११) निह 
(१२) पदिसम्निकमम्न , 
[ १३) घ्रपदान 
(१४) बडवा 
(१५) चरियापिरक 


जुड-वचन क जौ तरीन मुख्य नाग ह, उन्ती करौ 'तिपिटक' {तीन पिरारी) कहते ह । उनके विषमं भौर 
ओली एक दतरे ने भित्र हँ 1 भिञ्-सङ्घ कँ निर्माणसम्बन्यी विवरण तवा प्रनृधासनसम्बन्ती नियम विनयपिर्क' मे 
नंगृहोत ह । बड डाय भिन्न-भिन्न स्तर के लोगो को दिये शमे उपदेशो का स्तन “गृत्तपिट' मे दै प्रौर पारिभाषिकः 
शब्दो मरं उपदिष्ट मम्भौर धमेदथान का विदेचन अभिवम्मपिरक मे है । 


( *) 
दीषनिकाय मं ३४ लम्बे-नम्बे "शुत" ई, जो तोन ण्डो मे विन्त ह - सीतनततन्ववम्न, महाकमा भौर 
पायिकचमा । 
प्रस्तुत अ्रन्व इसी व्रचनं चच्ड श्रीलक्सन्ववना का देवनागरौ-संस्कगं है । इतत नामकर्म कां वास्स व 
ध्वं सील से सम्बन्धित नियमों का वनं है । यह मह्वपुरणं नी है, क्योकि दस्मे ्रारम्निक, मध्यम प्रभां महाशीने 
का ब्रह दो "सर्ता मे तथा वाद गे भ्राम कृद नुतो म भौ विस्तृत विकेखन किमा मया है । 





1 पी. 


३. अस्तुत प्रन्य : एक ख्परेखा 


(१) ब्रह्मजाल-सुत्त 


दुद अपनी भिक्ु-मण्डलो के साय राजगृह पौर नालन्दा कै बी राजपय पर जा रदे वे । उनके पीठे शयुषिय' 
परत्राजक भी भपने शिष्य श्रहादत्त' माणवक के माव त्रा रहा था । 'गुप्पिय' बुद्ध, उनके षम तथा सन्धं फो निन्दा 
कर रद्वा का भ्रौर उप्का शिष्यं श्रह्यदत्त' उनकी प्रशंसा } निलु्रौ नँ इसके सम्बन्ध गे भगवान्‌ चै कङ्ा । 


मगवान्‌ ने कहा क्रि यदि कोई हेम चच कौ निन्दा कर तौ हुम लोगो को उत्ते वैर, भसन्तोष अथवा जितत मे कोष 
नहीं करना नाभ; प्रत्युत इसके विपय मं ठक मे छानवीन कर्के पड निपतत करना नाहे छिव गौ कुद कते 
है. बह मिच्या है कि नही { इती प्रकार यदि वै हमं चं कौ भरना करे तो इससे तुम्हे प्ानन्व्ति मौर हैथोत्करल्त नहीं 
होना चाहिये; भरत्युत इस सम्बनतर मे यह चानबोन भौ करनो चाहिये कि क्या वे सच कह र्दे दै ? 


बुड ने यह्‌ क्तामा कि अनवाषारण उनके वाह्याचरण फी पूर्णता के ही महत्त्वं के कारनं उनको प्रता करते 
है; पर जित्नने उनकर बास्तविक महत्ता निहित दै, उस गम्भौर द्येन को ये हृदय ङ्गम नही कर पाते । उन्होने कहा-- 
दं लो तं, जिक्लवे, अप्पनत्तकं प्रोरमत्तकं पीलमत्तकं येन परचज्जनौ तवागतस्स चण्णं वदमानो देव्य । अतमि 
चिकखवे, मन्जेव बम्मा गम्नीरो दहला इत्नृबोधा सन्ता पीता सतक्काकतरा निषृगा वण्डितवेदनीया, ये तथागतो 
सवं अनिज्जा तच्चिकरत्वा पदेति, वहि तथागतस्व पषानुच्तरं बष्णं सम्मा बदमाना बदेग्यु " । [भिशुभरौ, यह शीलं 
बहत द्ोदा भौर मौण ह, जिसके कारण साघारण लोग मेरौ परसा करते ह । भिर, इनक भंतिरिक्त अन्य दूसरे 
परम ह; जो गम्नीर, दमेव, दुरनृबोब, गन्त, युन्दर, ककत चे परे, निपुण प्रौर पश्डितो के समभन योग्य है; जिन्हे 
तथागत स्वपं जानकर पौर साल्लत्कार करके कहने है तथा जिन्हे तवागत के यवां गुण को टौक-ठौक करने 
वाने कहते हं ।| 


बुद्ध नं ल्याक्मा करते हवं बतला कि काल के अञ्ान मे उत्पन्न शूर्वान्त' था "प्रपरान्तः इष्टयो के कारनं 
हौ द्योन की भिम्याद्ष्टियां उतपन्न होती हँ । अपनी 'तमावि-भावना' भौर "एकाग्रता के विकास से "यौावकर' 
कई क्यौ के पने पू्बनर्मो क्तो जानते मे सनव हो जातादै । इमौ ते उचै यहे मिध्या-द्ष्टि ज्त्पन्न हौ जाती दै कि उसके 
व्यक्तित्व को सतता एक नित्व सत्व दै, नो मात्मा स्य से मरभिहित कौ जातौ है । इमो प्रकार न्य योग-म्बन्पी 
पनुभर्वो अववा भनी दानिक कल्पना करौ उदान के मावार पर ङु लोग अबास्तविक भविष्य क सत्य मानकर 
भषिच्य मं दूर्व तपा नित्य रहने वाते प्राता के सम्बन्व में विभिन्न मत स्मिर कर लेते ह । 


इत सुत ने नूत कै पजान सै उतान्न प्रञाह तमा भविष्य के अज्ञान चे उतवन्र चानन प्रत्‌ कुत्र बाल 
भिष्वादृष्टर्बोका ८5. है । इदड्धने सुत्त" कै अन्तमं कटः है कि जित भकार एक मचुप्रा अपने जाल मे किसी च्चौरे 
जलाशव को सभी च्चिर तथ) श्रन्य नोत को फमाने मे समय होता है; उरी पकार इय “नृत्त मरं चमौ निच्या- 
इष्टिं पकड मे ्ागदहे। ६ सुत्त क पूर्धि ौल-सम्बन्धी त्रवत्यानौ का तीन शोधको "वलं , च्यम त्तेषां 
ह्य ज अन्तरत विस्तृत विवेचन करता  । इसन चिवेचन में देश कै मामाजिक त्तथा नास्कतिक इतिहा के 
भग्बवन को महश्वपरणं सामग्री सन्निहित दै । समे उस चनव के बिभित्र लेन नए, भामोद-धमोद के साधन, 





(५) 


किलास त्वा स्नानादि की विभिन्न षस्तुये, सम्बर््ध भियां तथां भरन्य कर प्रकारे 
को चमत्कारिक विच्ा्भो का उल्लेख है । ये सभी कततुं एक भि पथवा गरत्रचितत के लिये ्नुचित तमन गं ह । 





(२) क्नामर्य्यकल-ुत्त 
- बुद्ध सजन मे 'जीदक्त कौमारभन्ज' कै भआच्वन में नादे बारहसी निलो के मह्यगद्ध के साच विहार करं 
र्हं वे । 


उरी समच गँ कौमृदौपणं वणिना कौ तत मे मगब सज्नाट्‌ वैदेही अजातशतु अपने प्रासाद कैं सर्वोपरि. 
माग बं यजामरत्यौ फे साच वंठा हमा षा । उसने कहा-'कंली रमणीय नोदनी रात है ! किस भ्रमण अरषवा 
ब्राह्यं नं कां नत्व क्तं करं, जित्तका उपदेश हमारे चिन्त कौ प्रचन्न करर” 


उसकी बातत सुनकर एक तजामात्य ने कहा-“महायन, वहाँ पर समानं इरा सस्मानित नौर विख्यात 
पूरण-कस्यप नामक एक गणाय है । प्राप सौ से षं ~न कर प्रपनौ शक्ापो का निवारण करः । इसौ प्रकार 


प्न्य शनामर्यौने भी "मन्ति गौपाल''अननित केसकम्बल" "पच्ुष-कल्नायन'. सस्य -वेतदरुपुत्त' तथा (निगग्टनातः 
पत्त कै नात्र नुलापरे; षरं राजा मौन रज्ञा । 


शन्त मं राजव 'जीवक-कोसारमल्व' ने कहा- “महारा, भगवान्‌ बुद्ध ननर # बाहर मेरे प्ान्नवन 
मे विहारं कर रहे है । चै जगवान्‌ बढ चदैत्‌ , सम्ब रम्ब, विया रौरं भराचरण सै पक्त, चुगत, लोकविद्‌ तथा देव 
पौर मनुष्यो के भत्ता है । भाप उनकतं पा चने शौर धर्-वर्चा करे । उनके सायं पर्मालाप करने से कदाचित्‌ 
प्रापका चित्त प्रसन्न हौ जायमा'" । 


भनातदात्रु नँ इम मुन्नाव कौ स्वीकार कटर प्ावद्यक प्रजन्य करने कै उपरान्त जहौ पर मभवान्‌ ङक व + 9 हये 
चे, उत स्वान के लिये प्रस्वान किया । जव प्जात्ाभु ने उस खा जवन के समीप पदंवकर वहां का वातादरण शान्तंप्रौर 
धन्य पाया, तौ उनके मन मं यड सन्देह उत्पन्न बुधा कि रते पदयन्व करके दशु के हाव मं सौपानारहा दहै । 
"जीवक ने उपनत सन्दरंह को निर्मल बतन्नाकर उसे भागे नतने को प्रोत्साहित करते हमे कदा कि नहँ प्रर दीप जन स्ते 
है बह्वीं मण्टप मं भगवान्‌ बुद्ध बैठे हे हे । चव अजातश जहां भवान्‌ बुद्ध ये, वहाँ गया । वहां पहु चकः उसने 
दा कि निमत्र जलादाव कौ नाति बिल्कुल चुपचाप, शान्त भिल्लल्ठं कै सामने जगवान्‌ बृढ क्लान्त हौ भ्राखन 
लमाकर वरे हृपे है । तव भ्रजातशत्र भगवान्‌ को ग्रभिधादनं कर एक शोर बैठ गया । तत्पफ्वात्‌ बद्ध की अज्ञा 
से उसने यह किया- अन्ते, मेने प्रत्य्न देखा है कि शरपनो इच्छा के धनन चिरस्मो कै त से लोग एमी जन्म मे 
प्रत्यङ जीविका करते प्रर भ्रपने को सी करते हं । इसी प्रकार क्या घापके शिप्व म्नौ के, जो गृह त्वाग कूर निन 
कै श्य में इधर उर धुमा कसते दै, धानेण्य-फत को प्रतयक्त रेखा ना सकता दै" ? 





बुढ ने उसे पृञ्ा-“महाराज, षया तुमने कभी घन्य सम्पदायु के ्ाचार्यौ ते भी इस प्रकार का प्रदतं किया दै 
पजातलव्‌ ने इमां उत्तः देते हुये कहा कि मैनं यह प्रव्न (ूरण-कस्सप, 'मक्ललि गोरान ' तचा भ्रन्व पाचायौं 
पे मी दा है, पर कोहं मौ सन्तोषचनक उत्तर नन्नीं दै पापा । 


तवं परजान्‌ को समक्नातें हयं भगवान्‌ ब्‌ ने यह प्रश्ने किया-'“महाराज, पदि ध प्रापकां एक प्रान्नाकारी 
सेवक श्मापकी दाता द्वौढकर परवरं हौ जाय तो क्या च्चाप ठते यहं माजा देना पसन्द करेगे कि कह पुनः जौटकर 
प्राक्त पूर्ववत्‌ मैवा करै" ? 


प्राट्‌ चे का~ नही, भन्ते, गै पेमा नहीं करूंगा ; प्रत्यत स्वयं जाकर उसका रभिवायन कला ओर उक 
सुविषाजनकः तया सुरक्ित बास काः मौ घ्ावकयक प्रबन्ध करूंगा" । 





तां 
[शः 


( ६ ) 
बद्ध ने इस बात कौ भौर सङ्धंत करते इमे कहा कि ्रामण्य का यह प्रहला फल है, जो भौतिक दृष्टि ते 
महतत्वपूणं न होनें पर भी भ्त्यक्ञ देना जां सकता है । इसके बाद उन्होने पदित्र अमण-जीवन कै वास्तविक फ्तोक्ी 
उपादा करते हे बतलाया कि एक मण कित प्रकार शौल-फम्पञ्न हो भरात्म-शुद्धि के प्रानल्द का अनुमव करता हमा 
चित्त के संचरण के निरोध कले में चमं होता है रौर च्यान कौ भ्रवस्वा््भो को मिद्ध कर भ्रपूवं दिच्य-ऋद्धि्यो को 
प्राप्तं करता हआ अन्वि स्प मे सांसारिक मव-स्वितिं क 'पाचवों को नष्ट करके परम-मुक्तिरूप उच्चतमं 
निभ्बान' कां घनूमब करता है । 


सञ्नाट्‌ प्रनातरात्र ने वदध का उपास्क्त्व स्वीकार किया घौर वह उन्हे भभिवादन करने के उपरान्त चला गया । 


(३) भम्बटु-युत 
बुद्ध कोयत देल के "दन्छानङ्गल' नामकं ग्राह्मण-ब्ान मे विहार कर र्हे षे । वहाँ के पोक्छ रताति नामक घनी 
रौर सम्मानित ब्रह्यण ने पने शिष्य "परम्बदु' को भ्राज्ञा दी कि वह्‌ बुद्ध के पास जाकर यह्‌ ज्ञातं करे कि बुद् मक्षा 
सचमून उतनी ही महत्ता विद्यमान १, जितनी कि लोक मे ल्यात है । अम्बर मपने कुचं सहपाठियो को तेकर कहँ 
पहरंवा जहां इड भगवान्‌ ठरे हवे वे । 'शरानिन्द' मे पहुंचकर उसने इर ्टसटाया । इर खुला पौर प्रम्बदं भने 
साथियो कै साव सीतर प्रविष्ट हुमा । 


प्पतौ उग्रता के कारण 'प्रम्बदु ने नज्र व्यवहार नहँ फिवा; भरत्युत उसने लार्षय जाति पर परकुलीन होने रौर 
ब्राह्मनो के भ्रति अनादर भाव रने का दोषारोपण किया । भव बु ने उसने गोव कण्डायन का इतिहास बतत्ताते 
हुये यह भिड़ कर दिय। कर बहू श्चाचरयो के पवं-पुकव राजा 'इख्वातु" के दासी-धुज कष्ट का वंशज है, तब पम्बदु' लज्जा- 
नत मौन होकर बंठ गयां । बुद्ध ने उसे इस प्रकार लज्जित हा देख उक भत्ति दया-भाव रदित करते हुये बत्तन्नापा 
कि कण्' दिव्य दि बाले एक महपि वे ओर "अस्व" को उनके वंशज हने का गौरव प्राप्त दै । तत्पश्चात्‌ बुद्ध 
न ब्रह्मण कुमार भ्रौर क्षचिय कन्या अषवा क्त्रि कुमार प्रौर ब्राह्मण कलवा कै प्न्तजातीय विषाह कौ भौर सङ्खं 
करते हुए्‌ भरललित रीति-रिवानों के भावाद पर ज्ञत्रियो को ब्राह्यणो से श्रेष्ठ सिद करिया । उन्दनिं इस मत को भरति- 
पादित्त कने वासौ "बह्मा सनष. कुमार कौ यह्‌ माषा प्रस्तुत कौ - 


१ “गो लेकर चलने वाते जनौ मे लपि चेष्ठ है, जो विया भौर भाचरणं से युक्त है, बह देष-मनूरष्यौ मं शष्ठ 
॥ । 





अम्बट' ने जच भगवान्‌ बद्ध के शरीर मे महापुदव क बत्तौत्र लक्षण देख लिये त्तौ उपे उनको महत्ता पर पूर्णं 
विदवास हौ चया । चह पपन पवां पोक्लरसाति' कँ पा नवा अ्रौर उन्हे मगवान्‌ के साय हुवे कवा-संलापं कौ 
सूचना दौ । शद्धा मै पूणं श्रौक्छरसाति ने जगवान्‌ बुद्ध के भा पहर उनके उपदेश सूने भौर उनका शिष्यत्वं स्वीकार 
कृर लिया) 
= 


#। 
(४) सोगषड-स 
बड यङ्ग देश मे त्रारिका कर्ते हुये "च्पानभर पहने मौर यग्म पृष्करणी कै तट पर विहार करने लगे । 


उप समय बहा पर 'सोणदण्ड नामक सम्मानित राह्मण रहता था । जिते राजा "विन्विच्तार कौ प्रौर्‌ ते "वन्याः 
नगर में अतुल भूमि भौर सम्पत्ति प्राप्त सौ । उसने बद्ध के पास जाकर उनते भिलनं कौ प्रपनी इच्छा कहाँ के ब्राह्मणो चे 
व्यक्तं की । उन्हनिं इमे अल्छा नीं समजा भौर यह कते हये उत ठैला करने ते रोकने की षेष्टा कौ कि यह उदके जते 
तीनो वैव के पारंगत, ऊँचे व्यक्तित्व वाले चरिजवान्‌, कल्याण-वाक्‌ तथा बहुत ते माणवको के भ्रावायं के सम्मान कर 
विकर है र बह एक तरण प्द्रनित मण "गोतम ते मिलने जाव । “भोणदण्ड'ने उनके उपर्युक्त विरो का छण्डन करते 
मे का कि मण "गोतम एक परम मूक्त साधु, मदापुक्य के वत्ती सकण से युक्त, राजा विम्विसारः तथा प्रसि 





(४) 


बराह्मण घाता पोक्डरसाति, दारा सम्मानित होने कै साय ही हमारे भरतिपि हं । हमे उनका उचित स्वागत्‌-सत्कार 
तया भरित्र्या करनी ही नाहिषे । रतः 'चोणदष्ड' ब्राह्मण प्रपने बहुत से भरननामिर्यो के साष बुद्ध कं दर्शनां चला । 
नानं मे उसने मह विचार किया कि यद्‌ मेरे लिये कितना बुरा होगा, जब मँ बुद्ध द्वारा धरस्तुत प्रत्नो कै उत्तर दने नं 
रसम होगा तया इस उपस्थित्त जन-त्रमान के सम्म मेरी हंसौ होगी । क्या ही सच्छा होता कि द मूलने मेरे भने 
विषयं बराह्मण-यरमे पर भदन पूते । वदां 'सोणदण्ड' कौ इच्छानूकृ ही बातत दरं तया बूड़ ने उसने बही प्रन 
चा कि कितने मुणों ते युक्त पुक्य को वास्तविक ब्राह्मण मानते हँ ? 


व 'सोगदण्ड' ने सन्तोष की सोत्ति वेते हये पूणं विश्वास कै साय इस प्रश्न करा उत्तर दिया - ह जम गोतम, 
तित्व, वेद मे पारङ्खत होना, सभिङूपत्व, शील तया प्राण्य पौर मेवा ~ इन च मणो से युक्त पक्ष कौ 
ब्राह्मण रुहे है । 


वृध ने प्रश्न करते हये कहा कि क्या इन पाँच गुणों मे से किसी एकं गुण को छोढने वातां पुरुष भी ब्राह्मण कडा 
जा सक्ता ! 


'सौणदण्ड' ने इय पर विचार कर कहा कि वाहपं विचारणौय वत्तु प्रभिस्पत्व के परमाव में गी किती 
पुय को बराह्मण स्वौकार फिया जा सकता है । इसी प्रकार बुद्ध ने इसे प्रन के विवेचना खा कि भेष चार गुरो मे 
ञे कया किन्हीं के परमाच को हम स्वीकार कर सकते है ? पूनः सोणदण्ड' को पहा तक स्वीकार करना पड क्रि मुजा- 
तित तथा वेदो मे पारज्गत होना-इन दनो गुणो ते युक्त होना नी प्ावदयक्त नहीं है । बुद्धनं इस विषय में 'लोणदण्डः 
चे ब्रपनी सहमति प्रकट कौ रौर कटा कि शीत तथा प्रज्ञा बाह्यणत्व कं अत्पावस्यक गृणत । उन्होने भागे शौ भौर 
ज्ञा कौ स्थिति पर प्रकाश बाते हुये कहा कि जह शौ है, वहीं प्रजा है; जद पन्ना है, बीं श्री ३। शीनप्रक्ता- 
चित प्रज्ञा है तवा प्रज्ञाप्रलालित शील है । लोकत में लील परज्ञा का प्रवाहै । 


बद्ध फे चपदेग ते सोणदण्ड' सन्तुष्ट हा पर्तु उत्ते इस बातत का मय वा करि यदि वह्‌ खु श्प ये उनका ष्यस्व 
स्वीकार करेना तो जनमत उके विख हौ जायेगा तवा इसने उको हानि होगी । पड सोचकर उसने भगवान्‌ बुद्ध 
से कहा कि जदि मै परियद्‌ मे बैठकर हाच जो , तौ उचे माप मेरा परतयुपस्थान मनने भौर यदि मै भ्रपना चाषा हृदा 
तो उतरे राप मेरा शिरसे अभिवादन समसनं । इस प्रकार यान मे ्राख्ढ्‌ यदि नँ श्रपने कोड का इष्डा तठाड़ तौ पपन 
सम्मान मे मृञ्े यान दे उतरा हरा समक्षे रौर यान र ्राल्द़ यदि मं प्रपना छत्र उकठाऊं तो उते राप मेदधिरवे 
परभिवादन समनं । 





(५) शूटबन्त-तुत्त 


बुद्ध मगष मे चारिका करते हृं “ला्ुमत नामक ब्राह्मणाम्‌ मे पटच रौर वहीं एक घा ज्रवनं म ठहर गये । 
उव समय कहाँ पर “हटदन्त' नामक एक सम्मानिता ब्राह्मन च्छत्ता बा, जिते सहायता के स्प मे महा याज 'विन्विलार कां 
पनोर ते तुतत नुमि भौर सम्पत्ति प्राप्त बी । उस समय ` ङूटदन्त एक महायञ्च करने जा रहा घा, जिसके निवे पक बड 
ख्या ने वल, बद्हे, बकरियां ता अन्य पलु स्च क 'स्वून' पर बनि के लिये लाये गये षे । 


कूटदन्त ने मुन रक्रा या फ भगवान्‌ बड सोलह परिष्कार सित धिविष-यज-सम्पदा से भलौ-भांति परिचित 
ह । अतः उतने बुढ के पास जाकर उनसे उस यजञ-विधि को समज्ञाने कै लिये प्ार्पना कौ । 





बु ने यञ्च विधि का वर्णन करते हुये उत्ते मह बतलाया करि भूतकाल में राना 'महाविजितः ने कित परकतार स.लह 
परिष्कासें भौर त्रिविव सन्मां चे वक्त एक पादं यज्ञ किया भा । सर्व्रवम ब्राह्मण पुरोद्धिव ने रा को प्रादेश 
दिया करि बह अपने सज्य चे निषंनता यमाप्त करै; क्योक्रि ज्ष्टाचाद, चोरी त्वा अन्य बु रादर्यो से च्ञाक्ताष्ही 
एक निवत उपाय है । राजा महाविनितः मेँ चन्य वे सभी गुण भिद्यमान ये, जो एक यन करने वाले मे हीनं बाहिये । 


चन ~ [ गी 


(८) 


वह मात्ता त्था पिता दोन हौ भोर ने उज्चकरुनीन, नतुरङ्जिभौ तेना वात्ता, उदारमना, अनेक विमा मं पारञ्गत 
तवा सत्व के ममं को जानने बाला था । उत्ता ब्राह्मण युरिति भौ उती के समान मणो वाल्ला था ॥ 


सजा को मक्षा दिवा भया चा कि यजन मं अविक ज्यव होनें पर घ्रवचा दुष्टो कं पानं पर अववा निराषार 
दौवारौपण किये जाने पर ह्‌ चिन्न नहो । उस्र यज्ञ में गाव, जकरी, मनी श्रथवा चुघरं किली की बति तहीदी 
गई सौर नहँ किती येवक को परेशान अरवा दण्डित किया गया । यज्ञ मे प्रामन्तित भषनस्यं तना प्रपते वाध सतुत 
धनराशि लागे च । उस सम्पत्ति को उन्होने यज्ञ-वैदी के चारो कोनो मेँ रं्कर उन लौनौँ कौ दानं कर दिया, जिन्हं 
किं उक्तौ श्रावश््चकता धी । | 


'मृहाचिजित दाय किया नया बह एक दशनं यञ्च था । जुद्धने कहा कि इससे भी घेच्ठ गरज-पात्ौ कौ 
दान देने के लिये दान-कैनर स्थापित करना द । पर षष्ठो ने शष्ठ यत्नं धज्ना-यज है । 


'कूटदन्त की शङ्कार का निवारण हभ पौर उसने वृद्ध, बमं तया सद्धः की सरण हण कौ । 


(६) महाल्ति-सु 


बुद्ध वालो मे महयवन की कूटाभाराला मे विहार कर रे बे । उख समय बहा पर मगष तथा कोन क 
छ बाह्मण दूत किमी कायं मै यतरा कर रहे ये । ३ बुद्ध कँ भरति पना सम्पात प्रकट करने के लिते महाबन शमे । 
भवुष्मान्‌ नारित्त ने जो उम्र समव भवान्‌ बद के "उपद्ाक' ये, उनसे ध्यान कन कै उपरान्त दद्ध क बाहर प्राने कै 
खमय चक्‌ भरतीन्ञा करनं को कहा । लिच्छवि-कृमार “भरटद' भी एक बद निच्छनि-परिषद्‌ के लाच बहा पहुंचा प्रौर 
उन लौ के पाष बंठकर प्रतौक्ा करने लमा । 


दत परात्‌ बज बाहर प्राये मौर विहार के पौ छया मे विदे भासन पर प्राकर बैठ गये । तब क दाहय 
दत ता लिच्छवि-पगिपिद्‌ ऊ साव भोटद' लिच्खवि भी वहाँ पया भ्रौर भगवान्‌ का प्रभिवादन कर एक मरोर ठ 


 शृद्ा। 


शटद्ध लिच्वंवि ने वृद्ध मे का कि ्याधि-नासना' के पनु क विषय मे 'युनक्चत्त' ने उतत गह कटा भां 
करि उसने भापके पा दिव्य-रूप को तौ देवा था, पर उसने दिव्य -शन्दो कौ नहीं सुना 1 वृढ ने इसका चतर दैते हे 
कहा किं नूतक्वत्त तै इसके भ्रम्वान से प्रपने को नहँ सनाया षा । यदि दह पैना करता तौ दिव्य-जेन्द-धवपं मे भ 
वह प्रद तफन हृपरा हता । बद ने यह भी वताम कि दिष्व-त्वौ को देने क निवे प्रववा दिव्य-कर्ब्रो कै श्रवण 
कै लिये दी विदु उनके पाम ब्रह्मचर्ये" पालन नीं कनै । यह्‌ घनुभव समाधि तषा चित्त कौ एकाप्रता कँ विकास- 
ना कौ सड ह । ह्मचं' का वास्तविक उदेश्य बद ने नित्त-विकपंक तक्ता पर विडय प्रकर पूं एकापरा 
भस्त कसना तवा 'मव-पंपौजर्नौ को क्लीन करके परम-मृक्ति-निर्वाण कं साक्षात्कार कनं को बत्तलया । ्‌ 


(७ ) जालिय-सुत्त 


बद कोौभाम्बी के चोपिताचम' विहारं मरं विहार 14 (1 घ । वहाँ भण्डः पतिन्त तया "्ादपत्तिकं 
का भन्तवासा "जातिग ~ ये दौ सामु उनके पास गये । "उनहेनि शूद्र मे प्रवा करिष्या डोव मरौर शरीरः एकही है 
षग जाव मौर ज्ञरीर एक दशर ते जिन्न? + 


वृद ने जन्हे समन्नाया कि ये प्रजन उनके सामने उव्ते है, नो भरनानान्कार त्ते प्राच्छादरिते 


क त्ति इन र्नो का कोई महत्व नहीं है, क्योकि षह प्रलानान्यकार ने इ 
दुष्ट दारा स्थितिं की वास्तविकता को समन्ता ३। कान्धकार्त इुर मपर 


है । पर एक भ्रहैत्‌ 


स्कर श्रपनी भरन्तः 


॥ ₹। 
(*) महात्तौह्नाद-चुत्त 


बुद्ध "उदञ्ञा के 'कृण्णकयलं' नापरक मृवदाव मं विहारं करं रहं य । वहां 'चेलकस्पप' उनकं पातत गया 
प्रौर उनतत पृ्धा करि क्या वै चमी तयष्र्पाप्रो तया उनक्तौ कटोरत्ताग्रो कौ श्रनुनित चमघ्ते हं ? बुध ने कदा क्रि यै 
तमी को एेत्ा नहीं तमन्त, क्योकि बह विदित है कि कुं देते तमस्वी नरक मं तया कुद स्वर्ग मं उत्पन्न होते है । 
इस प्रकार उन्मि णहा ए वै मी तपर्वर्पाश्नं कौ निन्दा सही कर्ते । उन्न विवादग्रस्त प्रष्नो कौ केल्नै 
हुये कहा फि उनके नंयायौ जिल सीत में जिसे सभी सच्चा समन्नते हँ अन्य नगो कौ अणेक्ा कद-वद़ कर है । 
उन्हीनि इ श्रौर भी सद्खंत किया कि उनका आयं अष्टा्जिक मागं इतना सरल भ्नौर पूणं है कि उसकी भ्रालोचना 
प्रधंवा अस्वौूति का प्रन ही नहीं उञउ्ता 1 


"करचेलकस्सपः न इये प्रतिपादित करते हमे कहा क्रि नग्न डना, स्वनिर्षारित सीमाप्रौं के अन्दर भिन्ना ग्रहण 
करना, निञ्न-मिन्न थवधिमो कै चम्वं उपवा करना, मोटे अना तष स्वादनं भोजनं कर्के रहना, धरसनिक 
क्रो कौ बारणं करना, खड रहनं वा उकडं वं खनं का व्रत चारण करना तचा कटौ पर बठ्ना यां सौना इत्यादि किनि 
तपर्याभ्रौ या तेवडचरर्णो की इने साषनाो का भी लमृचित्त मादर दै । 


बुद्ध ने इसका उत्तर दैते हुये कहा कि ये साधनायें वाद्य मात हँ । भौर भोड़ा परिखमं करके कों भी इनकां 
प्रम्यासं कर्‌ सकता ह, परन्तु इनका भ्राष्वातिमिक महत्व कद्ध शी नहीं ह । उन्दोनि यदह भी कटा क्रि धरामष्य! त्था 
ब्राह्यण्य' करा वास्तविक अर्घं चित्त-विरादि बरौर र तवा द्रोह मे रहितं होकर मप्री-माकना की स्वापना कलना है । 
हस प्रकार शील-रम्पत्ति , 'चिच-रम्पत्ति तथा "पन्ना-तम्पत्ति' द्वी सवं कं है भौर इनकी प्राप्ति के तिप चायं 
परच्टाक्छिकि मामं कौ द्रोढकर ग्रन्य कोद इतरा माग नौ हं । 


इसके उप न्तं प्रचेत “कस्खप' ने बढ़ के घमं मे सन्तोष तया श्नादर-आवं प्रकट करते हये निरत्न कौ नरन लौ । 


(2) पोदरषाद-कुत् 


बढ श्राज््ती के पअनावपिष्डिक के चाराम चेतन ॐ विहार करे द्द षे । जख समय पोष्ुपाद पत्तरजक्त 
शनी "मर्ता इरा प्रदत्त एक शाला प्रं र्टेरा चां । 


श्रावस्ती जाते समय चद 'रोदरपाद कै यहा गमे घौर बहा उन्होनि भिचं्ा-निरोच' कै सम्बन्ध मं वातो कौ । 
पोटपाद' ने इसे विषय मे अनेक मतो की चना ङौ चिना रतु कै, दिना प्रत्यक ही, धुर्य की सना उच्च हवी 
ह ववा निकट होती है। संजा कै विदृवमान होने पर पुरु चनी मरौर संजारदित होने पर सरसंजी का नाता है । 
कख महा द्धिकात्‌ धदव भी होतेह, जो संता को लरीर कै भीतर डालने तवा निकालते मे बमबं होतेह, त्यादि । 


बुध ने उपयुक्त मत्तौ कौ केवत प्न्धविर्वास बतलाते हये उद्ग साषना का व्याख्यान किवा जो एक व्यनिति को 
"निरौष-समापत्ति' नायक यौगिकः वस्या को भराप्त कराती है । दसं "निरोष-समापत्ति नामक सव्या मे योगी 
को 'अभिर्सेत्ना' का षं निरौष हो जाता ई । उत सरमय यौगौ यह सोचता है किं बह चिन्तन न कर, चभितंस्करण 
न करं । उदक चिन्तन भौर अनितंस्कारण न करने मै कह नंजापे नष्ट हो जाती हँ नौर दलरी उदार मंम उत्वन्न 
नहीं हत्ती । इत प्रकार संज्ञा का पृं निरोष हौ जाता दै । प्रथम व्यान कौ भवेया को प्राप्त करकं ही भोग इत्यादि 
इर हो जात है । तव करमशः "पल्प-व्यान' कौ नेवसञ्च्मा-नातञ्च्ायतन नामक उन्न अवस्वा कौ प्राप्त करते 
हुवे योगी तमे जी ऊपर उठ कर 'निरोष-तमापत्ति' को प्राप्तं करतां है । 


पोद्रपाद' इस अरस ङ्क छोटक "प्रव्याहृत प्रस्तो कौ चर्चा करने लगा- लोक नित्य है भ्रमता म्रनित्य 
प्रन्तवान्‌ है या पनन्तवात्‌ ? जीव भौर शरीर एक ह प्रषवा भिन्न ? मृत्यु के वाद वानत होते ह प्रवता नही 1 





क 


( १९ ) 
बुध ने इनके उत्तर मे यह कहा कि ये प्रश्न सपं -युक्त नहीं हं पौर न ये धरं युक्त; त आदि ब्रह्मचर्यं के तिमे च्य 
पक्त, न उदासौनता के लिये. न विराग के सिषे, न निरोष कै लिपे, न ज्ञान्ति के तिये, न प्रभिज्ञा कै लिमे, न सम्बोषि 
के लिये मरौर न निर्वि कै निवे हं । इसलिये इनकौ 'ग्रव्याङत' संजा दी नर्ईरै । 


धौट्रपाद' नै बद्ध ॐ उपदेश कौ श्रादर-मावना ते प्रशंसा कौ रौर बड भान से उठकर वहां से चकत मे । 


बुद्ध कं चले जाने कं थोद़ी ही दैर बाद परित्राजकं कौ परिपद्‌ नं षोट्रपाद' को बाग्बाणो द्वारां जर्जरितं करना 
प्रारम्भ कर दिया, क्योकि वह्‌ सरततापूदं क जुड़ के कवन को स्वीकार करते हमे उनका अनुमोदन सा कर र्हा षा । 


दयक दौ तौन दिन वाद चित्त-हत्थिसारियत्त' तथा पोटपाद' परिज्ाजक भगवान्‌ के पासं उनके प्रति भ्रादर 
धकर कलं कै लिये गये । 

चूड ने वार्तालाप के बीच भ्नाये इर मत की मोर स दतं किवा कि मृत्यु के नाद मात्मा अरोग-एक्ान्तमुली होता 
दै । उन्हनि इस मत को बित्कूत निरवक बतला हए कहा कि इसक्ता किसी ने न तौ अ्नुमवं करिया है भौर न यह्‌ प्रमाण- 
हित है । उन्होनिं इस मतर कौ तुलना चस पुरुष से कौ, गो जनपद-कल्माणी की कामना करता हौ, पर उत जानता न 
हो; भ्रववा डौ परात्ताद पर चदन कै सिषे मीठी बना, पर प्राताद की स्विति मौर ऊना से पूर्णस्येण अरनभिन्नहौ । 





बद्ध ने तौन प्रकार के श्षरीर-प्रहर्गो कौ बताते द्ये कहा क्र मे स्थूल, मनोमय तषा प्रर्प दं प्रौर इनं सवते 
छुटकारा पानी ही पररमोरेद्य का तामं करना है । 


चित्त-हत्यिसारिपृत्त च श्राव्मा के एक श्षरीर चे दुसरे शरीर मे जाने पर उसके तादात्म्य के विषय े पर्न पूदधे । 
बुद्ध ने ईष कौ उपमा देकर समज्ञापा कि जच नाय चे दूष, दूष से दही, दही सै नवनीत पौर नवनीत गे घौ होता दै; पर 
किस समय द द्हृता है, उसे बही नही कहा जा घक्ता । उसी रकार सावंमौभिक सनित्मता का सिद्धान्त नी है । 
जौ यह सिद्ध करता है किं तादात्म्य केवल व्यबहार-थक्ञ मे ही ब्रह किया जा सकता दै, परमाप मे नहीं । 


चित्त-हत्विसाप्ृत्त को इसमे सन्तोष प्राप्त दूरा पौर उन्न भगवान्‌ के पास धद्रज्या घौर उपमस्पदा चार । 
घमं मानं परं चलकर चित्तहत्वि-्ाप्पुत्त' भगे नलकर प्रहंतो मे ते एक हषे । 


(१०) सुभ्र-चत्त 


भवान्‌ बुद्ध के निर्वाण कै ङ ही दिन चाद प्रायुष्मान्‌ भान्द श्ावत्ती मं पतावपिण्डिक कै प्राम जेतवनं 
भें ठरे षं । उस समव 'तोदैस्ययपुत्त' “सुम माणवक भी किसी काम से श्रावस्ती भाया था । उसने अपने एक मित्र को 
प्रायुष्नान्‌ मानन्द कै पा उन्हे पने निषासत्यान पर ्ाने के लिये निमन्ित करने कौ भेजा । भागुषमरान्‌ भानन्द 
उछ दिन का निमन्वप न स्वीकार कर सके, क्यौकि उन्होने एक मौधचिं लौ थी । सरं दिन निन्ञ्‌ "वेतेक' के चाय वे 
शुम के निवास-स्वानं पर उससे मित्ते के लिये राये । "दुभ" ने उनके पास भाकर उनका उचित स्वामत-सत्कार किया 
पौर कटा कि माप आनन्द, बुध के बहत दिन तक तवष भौर पास नं च्दने वाने रहं चूके हं । मै प्रापे उन्हीं पमो को 
ब्रीचना चाहता हु, जिन्हे स्वयं बृढ अरतिष्ठापित तचा प्रतिपादित करते चे । | 


सानन्द ने उसे उपदेश देते ह्ये कहा कि भगवान्‌ बुद्ध दवाय प्रतिपादित धमं के तोन स्कन्ध है - शीलत्कन्व, 
समाषिस्कन्वं तचा धज्ञास्कन्व । मगवान्‌ इन्दौ तोन स्करन्वो की प्रजा किया करते वें । 


इसके वाद भानन्द ने इन स्कन्धो कौ पूगं व्याल्या कतौ भौर वतलावाः करि तयागत रा चपरदिष्ट मं को सुनकर 
व्यक्ति मे उत्कं भति खदा हो जातौ है । बह अ्रनुभद करता है कि धरम डना कन्नात्त तचा भृ नं रहना है रौरं 


ह्न 


( १६) 

भिक्षु-जौवन खलं पाका कौ तरह स्वत्व है । कह सपनी भ्रतुल चप्पतति, चिक्र-मष्डली, वर तमा कुटुम्ब छोडकर 
प्रद्जित हो तराता है । वह धातिमोक्व' यं कतापे गने नियर्णो का पूणे रूपेण पालन करता है प्रौर धोद मे चोटें दोष मं 
भौ भय देता है । वह शरीर तथा बाणो से अच्छ कमं करता है तवा परिय आानौोविका का पालन के हुये साक- 
। चान, जागरूक तवा सन्तुष्ट स्ता है । वद वैराग्य क भावना का विकास कच्ता हषा चित्त कौ एकाग्रता का भम्यास 
॥ करता है । वह्‌ 'कामच्छन्द), व्यापाद), 'चीनभिय', "उदच्व-दु्कुल्व' नौर 'विचिकिच्छा ~ इन पांच नीवर्भो को 
जलोढ करके ष्यान बे पाँच चङ्ग "विततः, 'विचार' "पीति" “सुख ' तथा 'एकार्पता' प्रादि को प्राप्त कत्ता ई । बह 
चमापि-भावना का अभ्यास परमोत्वाह तै नारी रकता दै ्ौर कमः ध्यान कौ उच्च प्रवस्यार््रो को नी प्रात कर 
लेता है । बह्‌ शरी से सम्बन्धित विज्ञान के सम्बन्य मे यौभिक अनुभवो कै दाया एेमी भन्तद्‌ ष्टि प्राप्तकरनेताहैकि 
यह विज्ञान उमे रेखा ही स्पष्ट दिाई पदता है जैसा कि एक चिद हये मणि के अन्दर से जाने वाला सूत । बह दियो 
कै प्रद्ोन मे मी सफलता प्राप्त कत्ता ड । बह एक स्यान से लुप्त हौकः दूसरे स्वान पर प्रकट हौ जात्ता दै । छो 
दोबार से कह चिना क्रिस सकरावट के पार चत्ता जाता दै भौर पानी कौ सतह परं वैसे हौ सौपा चलता है. जसे को 
स्थल पर चते । बह द्सरे कै चित्त को जान लेता दै तवा इर जर्न के किषव मं भी जानने मे समं होता है । प्रत्तं 
कह स्विति के वास्तविकं स्वभाव को समक्ष जाता है कि यह्‌ भनित्य, सनात्स प्ररं दु-खदै। इस प्रकार स्विति के 
दमयते दय "्ंयोजनो' फो श्रौ ण करके वह्‌ प्रावापमन से मुक्व हत्‌ हौ जाता है । 


(११) केषद्र-सुत्त 


दढ नालन्दा के 'पावारिका वन, मे उदरे चे । बह उस स्वान का केवट नामक्‌ एक नकयुचक्त गृहपति चनकं 
पास प्राया। कवु" ने भगवान्‌ कौ भनि वादन करने कै उपरान्त चह का करि जन्ते, यह नातन्दा समृ, घनबान्यपुभं 
परौर बहुत घनी वस्तौ है । कृपया भगवान्‌ एक भिश्नु को य देश दे कति वह प्रतौकिक ऋद्धि को दिखावे । 
हसते यहाँ के लोग आयक परति मौर मी प्रधि च्दातुही जायेमे । पर बद्ध नँ इम स्वीकार नहीं किया रौर कय कि 
नग इते “गान्वारीं पभ्रवका "मणिका नामक विद्या का ही अदन समन्ञ सकते दे । उन्होने यह स्वीकार किया कि 
उनके चयो के पासं रिसी दिव्य ऋदधियां विमान है, पट्तु उनकी प्राप्ति ्ाश्यात्मिक स्ाषनाके हौ अर म हई 
है । भरतः उनकी पवित्रता की रका होना परमाबस्पकत है। 


इसके पक्वात्‌ बुद्ध ने उस निल की कटानी सुनाई जौ प्रपने ऋद्धिक ते विभिष लोकौ के देवता के पास, 
महँ तक कि महात्रह्या के पास भी गया या । उने तमी देवता सै यह भ्रशन सिया कि चारौ 'नह्ाम्‌त' अन्त मं जाकर 
कहौ निक होते है ? उन्न ते कोई देवता सन्तौषजनकः उत्तर न दे पाया । न्त मं बहात्रह्मा कै कर्तन से बहु निल 
इस प्रन के साधान कँ सिम बुद्ध के पास भाषा । 


बु ने इस प्रश्न कै समाधान क्के लिये उसके देवतान क "असं जाने फी भत्तंना कौ । उन्दनि उसक्रौ तुलना 
उस पद से कौ जिये कु सामृद्धिक व्यापारी किना रा देने क निवे श्रपने साथ जहाज पर ले गये षे । जहाजमेतटन 
दिलाई देने क कारण उन्होने उत्त पशन को कोडा । द्‌ प्लौ पर्वं, दलिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर तवा च्रनुदिशाो मं 
ज नया; चर क्रिसी भौ मोर तट न दिला पढने के कारण इह पुनः उसी चाज पर लौट साया । त्नौ दक्ञा उतर 
मिल कौ भी यो । ऊन्हेनि कहा -"यह पूना कि चारो "महाभूत कं जाकर विस्कल निर्ध हो जाते है, मूततापू्णं 
है । इसके स्थान पर इस सम्बन्ध में यह प्रहन इन्त भकार पूछा जा चरकता है नि जारो "महाभूत कँ नदीं स्थित रहते 
तवा कहाँ दौषः हस्व, अणु, स्वल पौर शुभाम नाम तथा स्म बिल्कुल समाप्त हौ जते दै ? इसका उत्तर यहदैकि 
परनिदरथेन, नन्त तथा त्यन्त प्रभायुक्त निर्वाण जहां है, वहां चारों 'बहामूत नहीं रहते प्रौर वहीं दीष, क्स्य, 
अणु, स्थूल, शुनानरुभ, नाम प्रौर ल्म सर्वच समाप्त हौ नाते है । विज्ञान कै निरोधे हौ इन सभी का वहां अन्त 
हौ जात्ता है । 





(च ) 


(१२) लोहिन्ब-तुत्त 
कोक्नव देश मे चारिका करते हषे बुव “लालवतिका' नदौ क किनारे पहने । जसं समय कहौ करौदिन्ल' नामक 
ब्रह्मण राजा 'पयैनदि दवाय प्रदत्त चरतु नमि रौर सम्पत्ति फा उषमौग करता षा । चे यह्‌ बरौ वारणा कन्न 
होगर्दषोक्तिकरिसी षनणयः अह्ण कौ अपने राया नाने हे भद्रन को इतरो को साने कौ नेष्टा करना व्यर्थं 
है; क्योकि इस प्रकार के मागतो मं कौ दूसरे को सहायता कैम कर सक्ता है ? 


उसने अपने रोका नामक नार को बलाक का कि बह वृद्ध के पास जाकर उन्हुं उत्तके यहाँ परमन विन कै 
भशन के लिये निमन्वित कर प्राये । इस कार्यं कै तिये जव रौकिका बहा अया तब उसने च्रपने स्वामी 'तोहिन्व' कौ 
कतर्युक्ते जिच्या चारणा से इद्ध को वगत कराया । 


गुड ने "लो हिच्तं का निमन्त्रण स्वीकार किया ब्रौर दूसरे दिन उदित समय पर निलत-शक्घं के चं वे उसके भर 
पुने । "लो हिश्व ने वष्ट चवे मे उनका स्वागत किया भौर प्रपने हाचौ मोज्व-पदाधो कते परोसकर चन्द मौजन करामा । 
बुद्धं ¶ भोजन ममाप्व करने पर्‌ सोदिच्च' स्व॑ एक इस नीता प्रत्यत लेकर वहीं वैठ गमा । उसते भगवान्‌ 
बुद्ध ने पा कि वास्तव मे क्या उत दमी घारथा उत्पत्र हई है, नेवी करि उन सूचना भित्तौ है ? उसने स्वीकार किया 
कि यह्‌ स्त्य है । बुदधने उदकी उपमा उस अन्यायौ यजा ये दी जो राज्य से होने बानी सम्प आय अपनी अना मौर 
सेव के उचित श्राय को दिये चिना हौ अपने लिवे रख लेता ४ । उनद्ौनिं उपदेश देते हुम का कि यदि कौ श्यकं 
खल्व को प्पे तक ही सौमित रखता है मौर न्य चने व्यक्ति कै लान के निमे उये दूसरे कौ नहीं बत्तलात्ा तो 
पहेपापरहे । बुद्धने एने धानो के पति; जो सत्व करा साल्लात्कार किमे विना हौ उपदेश दते हं, प्रपनीं पनास्था धकर 
करते हवं कटा कि इनक उपदेशो का कोड प्रभाव नहीं पडता प्रौर रेरे ही लोगों कै विषय मे पह केन पू्णंवमरा 
चरितां होता है करि एक आदमी दत्रे कौ सहायता कंसे कर सकता वै ? 


'लौह्ज्चि कौ सनी च्म का तमावान हो गमा भ्रौर उसने दुद, घमं तवा सङ्खं की शरण लौ । 


( १३) तेचिच्च-लुत् 

बुध कोसल मं विनरन करते हमे 'भनत्ता्तट' नामक ब्राह्मणग्राम मं पहूवे भौर वहीं भवितत" नामक नयी 
कै उतरी किनारे पर ठहर पये । उत समय बह स्वान “वद्ध, 'ताचत्', पौच्ित्ताति, “जाणुस्सोणि", 'वीदेम्य^, 
तवा चल्य षिद्ध ब्रह्मनो का निवास-स्यान था । एक दिन "चेद मौर जाददाज' नामक दो ब्राह्मन-तकनों मे ब्रह्म 
लोक की ध्राप्ति कै विवादग्रस्त पल्ल को लेकर भोर विचाद हुषा; परयै पक दृखरे कौ चनेभाने मं प्रनयं द्रे । अन्त 
मे उन दोनो ने बुद्ध के पास जाकर अपन समस्मा उनके त्ामने प्रस्तुत कौ । उन्होने वह मौ सुञ्लाया कि शम्मक्तं 
विभिन्न ब्राह्मणो दारा उपदिष्ट भिन्न-भिन्न मामं ततौ प्रकार ड, जिस प्रकार भिल्ल-भिन्न दिशा ने विभिन्न भानं त्क 
ही निदिष्ट स्यान को ते जते ह । 









बद्धं चे पृच्छ कि क्या उन्होने थवा उनके भावार्थो या पूजो ने ब्रह्मा को नाकात्‌ दला है । तरुण शणो नँ 
स्वीकार क्तिगा किं इस सम्बन्ध मं उन्हे प्रागाणिक आन नही दै । त्व वदध ने उनकी परम्म की तुलना न्व व्यधित 
की ठन पैकितिनेकौ नं तौ भ्रत्य ही मामं दल पाता है पौरं न उसके प्नुनागी ही बेच प्राते ई । उन्न जनकौ 
चपमा उत पृह्व नै दी, जौ जनपद-कल्याणी से अपरिितं रहते हये उसक्तौ कामना करता है ; ्रव्वा नो षय 
स्रा की स्विति मरौर ऊकार जाते चिना हठी उत्त पर जाने $ लिये सौदौ बनाता रै । 


कुड जे प्रागे कहा कि इन्द तोम", "ववण", इस्सर, "परजापतिः, बहा, 'भहिन्द' तवा "पम प्रादि दैवता क 
भावाहन करने नं कोई भवं नही दै । उन्होने कडा कि यह उसरी तरह निरेक तै, जिस प्रकार किसौ नदौ कँ एक किनारे 
पर लड़ होकर दूसरे निनारे कौ पान बुलाना । उण्दोने उने धम्म" र देखना करते हयं कहा कि पाँच 'कामगुभः व्यक्ति 
ऋ इस सारम वापे रहते ह भौर उते परम-मुनित पराप्त करे ने रोषे गदते । ` 





( ६३) 


इस न्य मे संगृहीत तरद 'सुत्तः भगवान्‌ बुद्ध के चिभिन्न स्वानो पर दिये प्ये वर्मोपदेशदहं, जौ भिश्र-निप्र 
जौवनस्तर बाले लोगो को जसे, प्रजरजित भिज्ञ, राजा, सम्मानित ब्राह्मण ब्चाच्रापं, तवमुबक माणवक, सामान्य गृहस्य, 
किन वत भारग कलने कालता नग्त परिक्राजके तवा प्रलायनवादियो को दिपे यवे हं । इत्तमं सन्वह नहीं किवद्धने एकी 
देन प्रौर एक हौ जौवन-दुष््टि का सको उपदेश दिवा है; जिन्तु उनकी कचि, साम्यं चौर चिन्तन कौ पृष्ठमूभिकौ 
विभिन्नता के कात्न उन्हनिं व्याश्या करते समयं एक द्री स्त प्रौरे लंली को नत्त अपनाया । उन्हंनिं प्रत्यन्त नटिनं 
समस्याप्रौ कौ परिषित उपमापरो तवा दिन-परतिदिन के जीवन से लि हुये उदाहरण से सुलज्ञाया हैँ । इस प्रकार यै सुत्त 
जीवन कै विभिन्न प्रहत्रो मौर उस यग के किवार का सूब्मातियु्म चित्र उपस्वित कने के साग ही उस खमय के 
दानिक, धार्मिक पौर सामाजिकः इतिहान दे प्रभ्ययन कौ नहत्वपणं सागरौ उपस्वित करते ह । 


[क) दानिक 


सापन्यकत-नुत' तत्कालीन उन गार््नियः दिद्धान्तो मरौर मतो जा विवरण उपस्वित्तं करता है, जिनकी 
स्वापना भरण कस्स, मक्वनि-गोखाल', श्जितकंत्कस्वल , पकघ-कज्चवामन' प्रौर निगष्ठ-नात्तपु्त' जने 
ाम्पदापिक भावार्थ न की ची । जिन विचारो मं भौतिकवादरी, नास्तिकता, जड्ताद तया इसी प्रकारं के भ्रन्य 
विचारो कै बौज विचमान भे । इनके दरतिरिज्त भ्रौर बहुत ने सामान्व विचारक भे, जिनके विारो का शह्मजाल-सुततं 
मे उल्तेल हुमा है; किन्तु इन क्िविा्रो को किपौ विशेष विचारक के साप नहं जोडा यया दै । उदाहरथारथं प्रास्मा 
प्रौरं लोक बोनो नित्व ह (पृष्ठ १३) ; "मात्मा रौर तोक प्रथत: नित्व मरौर रवतः प्रनित्य ह" (पृष्ठ १.५} ; शोकः 
प्रन्तवान्‌ दै प्रषवा नन्तवान्‌ दै" (पृष्ठ २१) ; राभी जौब प्रकारण उत्सन्न हतं हं ` [पृष्ठ २६) । पूनः हे दार्शनिक 
परत्नो की एक लम्बी पच्माहत ( सस्याकततपर्दहा ) बही जातं वाती उ्पलन्य हत्ती है । ्न्भव है कि इनफे भानारं 
पर विक्रार करने बालं दा्शनिक-बिचार्क उत्त सरमय विचनानं है हो । अन्तिम तेषिज्जसुत्त' में ब्रह्मलोक प्राप्ति 
प्रन उठावां भया दै । बुद्ध ते व्यास्या क्रते हषे यह बतलाया क्ति क्रिस नौव को उस नोक मे उत्तिं *मेत्ता, 
"कड्या, "भूदिता' तां "उपेक्छा' नामकं नार ह्-क्हिारो का मम्यात्त करने ये होती है । 


इरत मह प्रदछित्त है क्रि पारमायिकं सत्य के भिद्धान्तं के ह्य मे ब्रह्म का बिचार उस समम धज्ञात्त बा । उततर 
कात कां वैदान्त-दंन जिम ह्म को परमं तत्व आना जात्ता दै, उसी दिनात्वाया कां पक विकचित च्य 
ज्ञात होता है । 

यह्‌ ध्यान देने योग्य ह कि ्म्टु-सु्' द्षिण भारत में पाष्यात्मिक सस्ति के कदरो ॐ होने कौ सुचना 
देता दै, जिनमे से एक में तजा इदवाक्‌ क दासौ-पुत्र कमह ने शिक्षा पराप्त की वी । 
(च) बामिक 





|, 

न “युक्तौ मे चत्कात्तीनं परनेक विचरणडीतं परिव्रानक-उम्यदायो तया तपन्विषो को सूचना भित्तौ हे, जो 
घामिक विस्वास त्रे प्रनेक प्रकार के रतौ भ्रौर करिया कौ करते बे । ३ प्रायः प्रपनं वास्तविक लकय को चोड अपने 
लाम तवा सामानिक-यत कँ तिमे चाडम्बर ङो शरणं नेते ये । इन नोगों कै पकारौ का उल्लेक्न श्रह्मनाल-सुत्त' 
मे हुशरा दै, जसे कंका, पका, नैमित्तिका, निष्येसिका, लोभेन चाभं निजिनिरितासो' । इनके भिरिनितत कच 
भरन्न लोग मी बे, जो लोन के मन्वविदबासों के कारन ज्योतिकं तवा जादू-दोने मे उन्हं ठगते षे (पृष्ठः १०, १२) 
प्रपा इख श्यद्गला को वे नुङ-धिष्य-कम दारा प्रदत्त संगठित प्ररभ्यरा्ो ते मुरलित्त चलने मे सम्म होते बे । 


सामञ्ञफल-नुत्त' मं वपित छ तंधिकरो के मतो के थपने-प्रपने साम््दायिक सङ्कटनों क केन्र वद्य रह होमे । 
दनक यवसेव लोजने के लिये देश के वतमान ाभिक-जोवन गें ्ञोज करना साक होनां । कुम ते कम निगप्छ-नातयुत्त 


( १४ ) 


चै हम लोगं निरिचत श्ण मे तरिचिति हं । वे जन-वमं कं अन्तिम तीवंङ्खुर जनकान्‌ महाबीर ही हँ । पालि-पस्करण 
मर वे हो चातुपाम-पवर' सिद्धान्त के पक्क कहे जाते हँ । सन्भवत्तः एसा भूल ते हो ममा दहै । वास्तव मं “त्ातुयाम- 
घ्म के प्रवत्तक उनके पूर्ववत तीष ङ्र पाष्वंनाव भे-सच्वातो पराणातिवायाप्रो बेरमणं, एवं मुसाचायाभ्रो वरम, 
सव्वा्तौ मरदिज्नादाणाद्मो वैरम, नव्वातो बहिद्धावायाप्मो वेरमणं (ाणङ्ग ¶८ २०१, सूत्र २६६ ) । 


उप्त वणित 'चत्तुयाम-संबर' सिद्धान्त में 'परिम्मह-वेरमणं' नामक एक प्रौर प्रत जोदकर पाद्वनाध के 
परवर्ती वरीमद्भुर महावीर ने धञ््यमहाग्रत-चम' का प्रवत्तं क्रिया । 


वह भी विशेष स्य से ध्वानं देने योग्य है फि जि च्य में पानि मे "नातुयाम-घंवर' सिद्धान्त कां उल्लेख मिलता 
है, वेसा जंन-साहित्य मं कहं मी चपकन्ध नदी होता । पाति मे प्रह इस पकार रवागित्त दै सन्ववारिवास्ति च होति, 
खन्दवारियुतो च, सन्ववारिषुतो च, सन्ववारिुटौ च '-ग्रौर इखका प्रथं भी स्पष्ट नहो ज्ञात होता । इते देखकर 
यह जातत होता है कि पम्भततः मह्‌ तोढु-मरे के हौ कारण । 

पूरण-कस्वप' तथा भजित्तकेतकन्बतत' प्रसिद्ध नास्तिक पौर मौतिकवादी भातीव दानिक नार्वां के प्रति 
निधि जात्त होते है । 


सतरेतकस्यरप' नामक नग्न परिव्राजक जिसका वणंन मटहासीहनाद-मुत्त' मे हुमा है ( पष्ठ {४८१४१}, 
सम्भवतः एक जेन साचु है, जिसने सात्म-शुद्धि कँ मारम-स्वल्प तप या कठोर तपस्या के रम्या कौ प्रसा कौ है । 
उसने भिक्ा-स्वरूप भोजन प्रहुग करते के लिये घने भतिवन्धनों का पालन ताया है । पे भरति दस प्रकार हं 


*“ , “" " यह उससे, जो उने बताता है भिदा नहीं लेता । बह निमन्वण नहीं स्वीकार करता तचा कह विष 
इ म उस के सिषे पकाये मरौर लाये गये, भोजन पकाने बाले पा तरे तत्काल निच्छने गये, दण्डधारौ व्यन्तियो धया 
मोजन करनेवालो क वीच म लाये दये, र्भंवती स्वौ तया वन्ते कौ दष भिलाती हह सौ दारा लापे हृते तचा जहां 
मन्यां ननक र ह, उत्त स्वान से लाये हये भोजन को नहीं स्वौकार कर्ता । वह या तो केव एक हौ षरं जातत 
है वा भोजन का एक ही निवात्ता चात है .' ' -* * । चह एक एकं दिन बौच देकर .. - दो दौ दिन. -- सात सातं 


दिन.“ भाषे मरां मात पर भोजन करता दै" 1 . ... - . (पृष्ठ १४१) । यह्‌ अरतिबन्व-वर्णन जनन्य दवे 
निक मे बणित्त भोजन-्म्बन्वी अतिवन्वो कै बन से मिलता जलता है । 


कूटदन्त-नत्त (पृच्छ १०६) उस रोगाज्वक यज्ञ-कृत्य कौ लक रेता है, जिसमे प्रत्ं्य चीव यज्ञ-स्यण पर बलि 
कै लिमे लाये जाते ये । इन यज्ञो मे वक्व से बेगार नी ली जाती यी । दण्ड ते भरत्यध्िक मयभीस होने ङे कारण 
इनक्नो भोलों मे भगु भरे रहते षे । 
(च) यौपिक 


प्रायं रष्टाङ्जिक मानं के ्रन्तिग तीन शैङ्गं 





५८ च्-व्पायाम , "सम्यक््स्मृत्ति' प्मौर सम्यक्‌-समाधि' ष्यान 
भवा चमाधि नामक योगि चित्त के विकास के लिये किये जाते है, विसे समस्त मानसिक विकरप्णो पर विजय प्राच्त 
कर पणं एकाग्रता प्राप्तं कौ नाती है । इस अ्रक्त्या मं परनं सत्य का भरनुमव हता है तभा भअज्ञानान्धकार नष्ट हौ 
जाता है मौर भरहर की आ्राप्तिहती है । न 


दुद ने इस बात प्र बल देत रयं कहा फि इन सव के अन्यास से मनुष्य कौ नेक दिव्य-वागितयाँ पाय होती 
हनो धद्धिया' कही जातौ हँ । केन्ट्र-नुत' (पृष्ठ १८३) मे बुद्ध कहते हं - केवट, मेने स्वयं तीन दिव्य चक्ति का 
साश्चात्कार कर यपने दिष्य को उनका उपदेश दिवा है, जो इतं प्रकार है- श्चं जनक कां करना, दरे कै चित्त 
को मक्षा तवा इसत कं विचारो षर प्रतुासन करना । नेक्तिन बुद्ध ने पने शिष्यो दवाय इनका प्रद उचित्त 
नहो समजा, कयौ जन -्माज उन्हे जहर का ननोरंनक प्दसेन समच सकता है (१ ६५) । 


( १५) 
दंत प्रकार कौ याये बृढ क चिष्यो तक ही सीमित नही कै । इन "युत्त म एते मवसरो का भी उत्वे हवा 
है, जिनमे प्रन्य सन्प्रदाय वानो ने नी इनमे अपनी दचि प्रकट कौ टै भौर बुद्ध मे उनकौ चूक्म जटिलतापरौ के विचय मं 
प्रदतं क्रिये ह । एकं स्यान पर "महाति' को उनसे भुनक्लत्त' इरा दिन्य-क्प दे जानं तवा दिव्य-शब्द सुनने कौ खम्भा- 
कना के यौगिक ्नुमव कौ चर्चा करते हुये पातत ह [पृष्ठ १३०) । पोटुपाद' नामक एक अन्य सम्प्रदाय का परित्राजक 
बद्ध कौ 'प्मिसंजा-निरोष' ( अभिसचञ्च्नानिसोष } कै सम्ब में मन्व लोगो कै मतो का विवरण ३ते हए उनसे निसंना- 
निसोष' का उपदेश देने कौ कता है (पष्ठ १५१-१५२) 1 


यौगिक दिव्य-दाकिति प्राप्त एक अन्य भिल्ल का भी उल्लेख हृच्रा दै, जो जषनं द्धि बल मे - यामा तया तुषिता 
देवलोको ते बकर महाच्रह्मा के नोक तक जाता है प्रौर उनसे बह पचता दै कि नारो 'पहयनूतं' अन्त मं कहां जाकर 
निखढ हो नते ह (पृष्ठ १८६१८९६) । 


(च) ज्ञाषाजिक 


सामाजिक विक्रान पितु-परम्परागत्त वभौ पर प्माषारिव या । 'भरम्बदु-पूत्त' से जात होता कि च्ह्याके 
विभिन्न चङ्ग ये चार वणो कौ उत्त्ति कौ प्राचीन पौराणिक कल्पना के प्राषार पर ब्रह्मण प्रपनं को क्षिपो प्रौर 
शरमर्णो से श्ेषठं कहते भे (पृष्ठ ७६} । लेकिन श्रिय उनक्तौ अेष्ठता को प्रविरो नाव ने स्वौकार करते यें । बहा 
पनज्करुमार' कौ भाया अस्तुत कर उन्होने प्रपनी भमुचता स्वापित की है (पृष्ठ ८६} । इती सत्त मे ब्राह्मणो भ्रौर 
क्षत्रियो के बौच होनें बाले गन्तजातीय विवाह कै म्बन ने प्रवतत रीति-गिवाजो पर मी विचार किया समाद । 
ब्रह्मण भ्रमने सामाजिक सम्मान को रका ्रत्यधिक उत्साह मै करते षं । इस्त सम्बन्ध मं यहां प्तक उल्तेन्ञ पाते ह कि 
बुद्ध कौ महत्ता से धू्ंख्येण श्न्तुष्ट होकर भौ 'पोणदण्ड' ने जनता के बीच उनका प्रभिवादन प्रादि करनं मं हिच- 
क्रिचाहट प्रकट कौ दै । इद स्वयं समाज मे जाति मेद को प्रन नहीं देना चाहते, किर भी बे स्नामान्य जनत्ता की 
स्वीकृति कौ उपेक्षा करनं तं ब्र्तमर्वं षं । इतीतिमे सोहं परिष्कारो ते युक्त तिवित्र सम्पदाचानी यजञर्विधि कां कूट 
दन्त" को उपदया ते हये, चक्रवर्ती राजा तवा पुरोहित के स्माकयमकं गुर्गों नं नातु एवं पितृ-पल्ल चे उच्वरकूतीन होने 
के गग कौ सम्मिलित किया दै (पृष्ठ ११७) । शद कौ चौषौ जाति समाज मं स्वये निम्नतर न्नमञी जात्ती ची । 
सेकिन शकते भपगादस्वरूप राजा इच्वाकु कं दाी पुत्र कण्ट ' जरे कख व्यक्ति मिते हे, जिन्हनि अपनी चिका म्रीर 
श्राष्यारिमकं प्राप्तियो के कारण समाज मे शपि के उल्वपद को प्राप्त करिया घा । सम्भवतः चिल्ला देनं प्रौर पारो को 
उचित स्यान देने भे किसी पकार का भेदभाव नहीं बा । इसौनिये गणिका युज "जोचक ` बैक की शरेष्ठ रज्ञा प्राप्तं 
करने भौर अनातशतरं का र्वं नियुक्त होने नं सत दभ्रा । 


जनता के मनोरञ्जन के साधन निम्नलिखित ये - नृत्य, गीत, चंसीत, नाटक, लौला, ताली, ताल देना, मागर 
बजाना, लौह कौ गोली का सेत, बँस्र का खत, हस्ति-युच, पत्व-प्‌ड, महिष-युढ, वृषभ-युद, वकरो का युद, बडका 
युद्ध, मुना लड़ना, लाठी का सेल, मृष्डि-यु्, मल्त-गुढ तवा युद्ध का प्रदर्शन । 





उय समय लेले जाने जानें जए ने - अदुपव, वसप, प्राकास.भ्परिङि रपय, संन्तिक, लिका, षरिका, तलाक 
हस्य, मक, प ज्गयौर, ब दुक, मोक्वचिक, चिडगूततिक, पत्तान्हक, रपक, प्रक्लरिका, मनेक (पृष्ठ =} । 


“सानञ्च्यफ़ल-युत्त' मे निम्नतिकित पो का उत्ने्त श्रा है, जिन्हर लोम श्राजीदिक्रा के ख्य मं प्रपनति बे ~ 
हेस्ति-आरोहण, ध्रदव-प्ारेहण, रथिक, षनुर््ाहि, कल्पक, सँनिकं प्रक्िकारी, प्राारिक, चेलक, शूर, नाई, भाती, 

रजक, पेकार, नलकार, कुम्भकार, मणक इत्यादि । 

१. शतरिय पु प्रौर बरा्रन स्वरी चववा ब्राह्मण पुक्षं ्लौर विव स्वौ मे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मो सै जल प्रौर 
प्रान, मोजो तथा यजो कै प्रवर पर नियन्त्रण, वैदो कौ चिल्ा तथा विवाह कौ चुविषा पाता है; किन्तु क्षत्रिय उतने 
तजा के ल्य म अभिषिक्त नहीं करते । ब्राह्मणो दारा जात्ति-बदिष्छत व्यक्ति, ब्राह्मन घर मं उपर्युक्त सुविवामे नहौँ 
पा चकत, पर श्चविरपौ द्रा जाति-विष्छत व्यक्ति चारी दुवि्ायं पात्ता है । 


( १६ ) 
५, प्रस्त त सत्करण 


पह अन्ध दीघनिकायः कै परनन ण्ड 'शोलन्न्यकमा' का निम्नलिक्ित अन्व के पालो ज च्राचार षद 
निमिते खरौर देवनायरी तिपि मं मुद्रितं नपा संस्करण दै ~ बर्मौ-पस्करण, चट-ख ङ्गापन प्रकाशनं (१६५६), 
सिहली-वंस्करण, व्नाणवासरं बेर द्वात सम्पादितं (१६२६), स्वामी-यंस्करण, महामक्रुट राजक्रीप ्रकारानं 
(६६२६) तवा रोमन-संस्करग, घौ ने ई० ऋारपेष्टर दाया सम्पादित (पानि देक्स्ट सोसायरी,. १९४६) 


स्वविरवाद परम्पर के चुने हये प्रतिनिभिर्यो के अन्तराष्ट्रिय सङ्घ क योत्ताह सभ्मिननित प्रमल चे 
वेयार किमे नये छु -सङ्गायन' संस्करण फो हमने पौ पलो पाण्डलिपि तैवार करने के निमे चाधारस्वक 
पहन किया है । उसके पाठं प्नौर षर्वेतन्वं निमोजने ने माचारगतः हम चहनतं चे इं। चिन्तु श्राधूनिकर 
बृष्टि चे प्ते संस्करण को परभिक उपयोग बाते कै निये हेमने दौ नमे प्रपतनं क्वे ह । श्न अयर्लनो मे ने पहना 
पणं सम्पूणं प्न्य में एकं व्यवत्थित कम सै विराम-लि्खो का प्रयोग भौर दवा ओक एवं यनुक ने 
वुसज्जित्त पाठ का एक साङ्गोपाङ्गं स्वल्य उपस्थिव रना ई । 


(कं) जीरक 


पनी फडति के पालि-पर्यो मे किमसौ प्रकरण के पारम्भ नं लीर्वकर देते को इवा नहीं बा । दकं 
स्यान पर हमे प्रकरण कै भरन्त मे 'नि्िति' जेते शब्द उपलन्म होते है ; जन्तु इसमे चाधुनिक पाठक कौ भारे 
प्रकरण का नार-तरव प्रहण कट्‌ अपने सन्न वेष्यं विषय का एक सम्पुणं चिव उचस्वित करने मे जटितं कां 
भ्नुनर्वे करना पडता है । प्रतः उपयोगिता कौ दष्ट ने हमनें यह पावध्यक नमा कि लीपका एवं चनु्ौषंक 
कै क्रम से गुसज्जित करके ही पाठ को उपस्मित करना उत्तम होमा । यगासम्मव इनं शको करा निर्माण 
मूल-प्रन्थ ठ चुने नमे शब्दं ने ही किया गया है । फिर नी यह्‌ चहं कटा जा खकतता किं भरपने इत प्रयत मे हम 
कहां ठक तफल हये हँ । स्मरण द कि ये शंक हमारे भने दिये हषे हे चो मूत-पाठ मे भान्तं नहीं होते । 


परधानं शीकं १६ प्वादणष्ट मोनौ काते टाप मे मुद्रित ई भौर प्रकरग-चिह्ध (४) कते चाष उनी 
कम-गल्या दे दी तर्द है तया उसके घरन्तरगेत प्राने वाते द्रष्टव्य शंक भी विना ऋम-वल्या के उस टाप मेँ 
मुद्धित चि गयं हं । भरनुशीर्ेकं कम प्या के साय १४ व्वादव्ट मोनौ काते टाइप पे श्रौर उच अन्तम 
परानेवाले चोट दौंक कम-च्या के साव १२ प्वाइन्टः मोनौ कानने रादपमें मृद्रित किमे नये हवं । पृष्ठ के ऊपर 
परान शीतो का ही उल्लेन्न किंवा गया है । 


(अ) पाढमेकनिरषारण 


पाठमेद-निर्बारिण गरं व्य कौ निदकिति तवा व्युत्पत्ति का विनार कले के साय हौ इम बातशानी 
ध्यान रखा न्याह कि तिहाधिक दृष्टिसने किन सूयो का अत्यधिक प्रवननं रा है । दोनों वृष्ट्य से तिङ 
मवि एक्‌ शब्द कं एकाधिक रूप इवे हं ततौ मनं एक क मृल-पाठ के चाय पौर दरे कौ पृष्ठ कै नीते डी मई 
र भेदेदिया है। वहाँ एकर ग्रहण कदने का मह मर्थं नहीं दै कि हमने दूषरे श्मः का बहिष्कार 
करिया है । 


(म) विराम-चिह्न 





( ‰ ) 


निस्सङ्धेक प्रपोग किवा है । इन विदान-चिक्गा कं पवोग कलै मे हमार यहो उदेश्य सहाई क्ति वाक्य का 
पमं अचिक्त चै भिक्त पष्ट हौ नात । जहां विदान-चिह्ञों कं भ्रमो कौ घनिवा्ेतता नदौ समौ गई, बहू पट 
दमने जनकता प्रथो उचित नहं मज्ञा । किर भी हमने इत बात का ज्यान रला ६ कि निराम-निह्धो के 
परमोत मं पवाचम्नव कल्या प्रौर सङ्खति बनी द| 


द संस्करण में निम्नतिंच्चित विरम-चिह्ग ग्यवहूत हृद्‌ दं -- द्वि सन (1). धमंनिसामं (+), 
उपवित (:), क्वत्प-विराम (; ), धवनवाचक (? ), वित्ममादि-नौधक्त {¦ ), य्रेलां (-), रेचिका (-), 
मुख्यन्द्धरण ("' ”}, उद्धरणं (* ") 

प्रत्वमाना के पर्यव पुष्य महाच्ग्न भं हमने उद्धरणं चिह्घं का शरपोन वी कियाद, नहँ 
जसकीं उद्धरन-बौपकं कपा उक्तं ¢ । परन्तु घज यहे निदचम हुमा दै कि जहां उदडरण-बोषक क्रिया उक्त 
नह हं यह्वा जी इभा रमौ क्वा काप । प्रवानं उदरणो का वोच मुल्य-जढःण-जिल्लं भौर उकं अन्तगेत 
ज्नानेबाने उद्धर्णो कां बोघ जद्धरण-जि्ञो से कया गमा ह घ्रौर यदिः कहौ उरुके प्रन्तगंत कोर उद्धरण पा पया 
ह तो उशन्ता बौषर क्रिया के ध्रागे रेलिका निह्ध के अपीत ने करोया गया है । 


परषान उदरण के सभी रात्रा तद्यो मृज्य चिह्ञा चै चौर अन्तगतं उदरर्णो क उद्धरमं जिह्व 
ते भारम्त क्रिवि भये ह । 


व) सा ङ्तिक 

| पष ःटिप्वली फ़ ्रवुक्त त°, गौ °, स्मा» तथा म ° स्कु कमस: रोमन, सिहल, श्यामौ तचा मरम्म 
(बर्मो) संस्करणों के लिये प्रपृक्तं हवं ह । 

पृष्ठ कै पाव मं पयुक्तं 2 पौर ४ सद्व कम से रोमन बौर वर्मी संस्करणों का बोर कराते है । 


इन सङ्क के साय दौ हूर संया से यह्‌ सुचित्त होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्म उसौ पड़ किति 
ङ ह्ाता है। 

दौमनन्पत्करण की दौ हर पृष्ठ-संस्या फे सुद्धतो तै पानि देक्स्ट सौावदी' दारा प्रकाशित पानि 
के कोष तमां रोमत-संस्करण के चार पर्‌ वने हुये कोषो तया तिल ध्ये बोष-अन्यो मे उदरणविद्धेष कौ 
चोज लेना श्ररन हौ जामा । चत्तदव उसके इनं पदत्य कौ समज्ञकर प्रत्नुत्त चंस्कत्ग में रोमन-संत्करण कौ 
पृष्ठस्य ददौ भदै । इयके साभदही वर्म लिपिं जें अरमा ते प्रकाित प्राचोौनं त्यबिच्वाद-परम्पयो के 
प्रतिनिि "च्छच ङ्गायन' ऋ मौ विसे महत्वं भौर स्वान है । भरतः उत्तरो इतत विधोपता कौ च्यानं में र्लकर 
उखको जो पृष्ठन्तंब्या प्रस्तुत ब्रन्व मेदौ नद । 


(च) पृष्ठेषरि-ह)ण मे प्रयुक्त चद्यूत = 
युग्म-पं्यवा पृष्ठ मेँ प्रयत सद्खेत सुत्त, ओषंक तया प य्वा कै धारम्न का प्रौर भयुग्म-सं न्यक 
पर्ष्ठा वें चन्त का चोदन करते इं । 
(च) बर्तिनो 
पानि में एव, प्रपि भौर इति इन प्रव्ययो कै परादि अज्ञर का त्राय; नोप हो जायां करता है भौर 
उक कप च, पि, तचा ति चं जाते ह । क्न बिद्भानो के नतनृल्तर इन लु ज्मो को स्वतन्वं शब्द नान ना 
मधिकं स्ख है । दमनं मौ प्रस्तुत चंर्करन में एस दौ क्रमा है । 
हनने एक इ शब्दं मे पाने बाली पव -तन्थि का धनियां ल्य मै भरयौन किना दै पौर उन 
| $ अकार म्यबहूत निया ईै- द्ध. फिञ्वि, पड्च इत्यादि । पर जदं उपक चात नहं है बहा देच कटना 


( १८.) 


पराकवयन नहं चरमन्ना गया तै } उदाहरणा्--एवं भि, कम्मं ति इत्यादि । परन्तु रेत प्रमो मे यह्‌ दिन्दथितं 


करने क लिये क्रि इनके सन्थियस्व ख्यं नौ व्याकरण चिददहं तया आपा मं इनका अपरौ भौ अनेक स्वलो 
पर दग्रा है, हमने उनका व्यव्हार क्रिया ई । उदाहरणा --एचभ्पि, कम्मान्ति, किन्ति इत्यादि । 


कु पाहचास्य सम्पादको ने वत्तिरौ की इसी पदति को स्वीकार करिया है । नैकिन उन स्नानां पद 
जहौ ति पौर "वि", 'इ' ठया "प" तै परे मे है, वहाँ उजं संस्कत कैः सन्वि-निवम “प्रक: सवणं बव: 
श्राव्य लेकर इनं स्वतन्त्र मान्य अव्यो को उनके पटले जानेन छन्दो सै सन्विपतत कके हतं किना 


है । उदाहर्णाय-रवक्नति, सच्छा इत्यादि । किन्तु एसे स्वल पर जौ हमनें उन््रं अननगद्लौ रलादै। 


उङहत्यार्थं-वेचेवौ ति, तत्ता पि । ' ति' तवा “षि कै पूवं मावे हे स्वरौ का बीषं होना पाचि के 'भोग्गत्लान- 
व्याकरण" चे धि दै । इसके विषान्‌ के लिये उसमें "ध्यल्जनें दीचरस्ताः (१।३३) सूतं दिमा हुवा है, 
अनुसार यदि पू स्थित स्वर के बाद में व्यन्जनदहौ तो कह त्राय: दोषं दो जाया कच्ता है । यर्वा जन्ति + 
वर्मं == क्न्ती परमं; नौतन + ति == गोता ति; होति + ति हत्ती चि इत्यादि । 


स सरत्यनाला क यहं दो चण्ड महाक" चौर नजल्तवगग' लगभग भृरित हो नकते हं चौर पह 


प्रमलभ्रिपाजार्हह किव पाठको को यवा गीच्रप्रप्यहौ गाय । इन दोनो लण्डो कै मद्रण के पञ्चात्‌ दभारे 
जियें ही उपयुक्तं श्रौर उचित्त जा किं हम विनयपिटक के पाजित्निव, पारा ौर परिकरं नामक ओष तौति 
चण्डा का उकाशन करते, जिनंकौ परण्डुतिपिषौं कहत दिनो चे पूणं हौकर पडी हँ । परन्तु हमने दौधनिकातं क 
तरीन खण्डो क्तो ही प्रावमिकता देना पिंक उचित समन्ना है । 


्क्त्जनां कागज कै प्राप्त होते मे विलम्ब होने से मूदरण-कार्य एरबरौ १६६८ ० के उत्तरा मं 
भारम्भ दही सका । फिर भी शस दौ मास को अवधि नहो दीचधिकावं के इनं तोन ज्व क सुदण कराने में 
हम श्रमं हौ सके ह । 


बागाणसरौ म परक म्रादि के सशोधन कां कै लिये नियुत हमारे विमाग के सम्पादक आर लदेमौनातनण 
तिवारी एम* ए तथा चहायकं सम्पादक शी बरकत शर्मा एन ए भौर भौ श्यामदेव द्विवेदी एमन एतं 
न तौन ष्ठो को हतन कम समप मं मृद्धित भ्रौर प्रकार्सित कदनं कै लिये यात-दिनं परमके परिवम किमाह) 


कारो हिन्द्र विस्वविचालय के भारतौ महाविद्यानम के रौरर डा? प्रवबरक्रिलोर नाखमभः एव० 
एर, पी-एनं० दी? पत्र भामूक्तं कौ पाण्डुलिपि तैयार करनं मं प्रत्यधि सहापक रद है । बतः बे हेनारे 
भन्यनाद के पव हं । 

चि्ामन्दिर प्रं (प्राइवेट) सिमिदेड, वारुणी कै पप्य तया कर्मचारी हमारे भन्यवादे के 


पात्र हे, जिनकौ सहयोग-नावना भौर तत्प जे हम इन खण्डौ को प्रवतं के गीतर मुद्धितं कान मे सरमय 
हो कके हं। 
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.“ १, अह्मजालघुतत प | 


१- एवं मं सृतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजमहं भ्रन्तरा 
च नन्दं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति महता भिक्स ङ्खेन सदधि पञ्च- 
मत्तेहि भिक्छसतेहि । सुप्ियो पि खो परिव्वाजको अन्तरा च राजगहं 
मरन्तरा च नादन्दं अद्धानमग्गप्पदिपन्नो होति सदधि अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन 
माणवेन । तत्र सुदं सुप्पियो परिव्वाजक ्रनेकपरियायेन बृद्धस्सं अ्रवण्णं 
भासति, धम्मस्स अरवण्णं भासति, सद्घस्स अवण्णं भासत्ति; सुष्पियस्स 
पन परिब्बाजकस्स अन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो नेकपरियायेन कृद्धस्स वण्णं 
भासति, कम्मस्त बण्णं भासति, सद्खुस्स वण्णं भासति । इति ह ते" उभो 


भ्राचरियन्तेवासी अञ्जमस्जस्स उजुविपच्वनीकवादा' भगवन्तं पिद्धितौ 


पिद्वितो अनुवन्वा' होन्ति भिक्लुसन्खं च । 
२ अव जलो भगवा भ्रम्बलद्विकायं राजाप्ररके एकरकत्िवासं उप- 


। गच्छि सद्धिं भिक्लुसङ्खंन । सुष्पियो पि खो परिव्वाजको भम्बलद्धिकायं 


राजागारकं एकरत्तिवासं उपगच्छि सद्धिं अन्तेवासिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन । 


| तवमपि सुदं सुप्मियो परिव्वाजकरो श्रनेकपरियायेन बुद्धस्स प्रवण्णं भासति, 


धम्मस्स अ्रवण्णं भासति, स ङ्घुस्सं श्रवण्ण भासति सुप्पियस्स पन परि- 
न्वाजकस्स भ्रन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो श्रनेकपरियायेन कद्धस्स वण्णं भासति, 


"न लने का जते, ॥ ३ इतिक त=» वा त कौ ५५ 
३. उनुर्विपज्चनिकवाचा -स्या० । ४. घनुबद्धा-र)० । ५. उपगन््ि ~ सी, स्या, नै» । 
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समणो गोत्तमो ति-इतिवा हि 
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` श्रदिन्नादानं पहाय अ्रदिन्रादाना पररिविरतो समणो गोतमो दिन्ना- 
दायी दिन्नपाटिकद्की, अधनेन सृचिभूतेन अरत्तना विहरत्ती' ति ~ इति 
वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

`श्रब्रह्मचरियं पहमय बरह्मतन्तारी समणो गोतमो आआराचारी विरतो 
मधुना गामवम्मा' ति - हति वा दि, भिक्लवे, पुथ॒ज्जनो तथागतस्स .वण्णं 
वदमानो वदेय्य । 

६. मुसावादं प्रहाय मुसावादा परदिविरतो समणो गोतमो सच्च- 
वादी सच्चसन्धो येतो धच्वयिको श्रविसंवादको लोकस्सा' ति - इति वा 
हि. भिक्छवं, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो चदेय्य । 

“पिणं काचं प्रहाय पिसुणाव व्राचाय पटिविरतो समणो गोतमो, 
इतो सुत्वा न अमुत्र अ्रक्ाता इमेसं मेदाव, अमत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्लराता 
अमूसं भेदाय । इतति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं वा अनुप्पदाता' समग्भा- 
रामो समगगरतो समम्गनन्दी समरगकरणि वाचं भासिता ति ~ इति वा हि; 
भिक्खवे, शथुज्जनो तवागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

` "फर्स वाचं प्रहाय फरसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो 
्ा सा वाचा नंला कण्णयुखा परमनीया हदय ङ्गमा पोर बहूजनकन्तां बहुजन- 
मनापा तथारूपि वाचं भासिता" ति ~ इति वा हि, भिक्लवे, पुयुज्जनो 
तथागत्तस्स वण्णं क्दमानो वंदेय्यं । 


` “सम्फप्पलापं प्रहाय सम्फप्पलापां परिविरतो समणो गोत्तमो 
कालवादी भूतवादी अत्यवादी शधम्मवादी विनयवादी, निषानव्ि वाचं 
भासिता कालेन सापदसं परियन्तवत्ि भरत्थसंहितं' ति - इति वा हि, भिक्वचे, 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं ब्रदमानो वदेय्य । 

१०. ` “बीजगामभूतगामसमारम्भा पदटिविरतो समणो गोतमो" ति - 
इति वा हि, भिक्वे...पे०,.. । 

एकमत्तिको समणो गौतमो रत्तपरतो विरतो विकान- 
भोजनाति -इति वा हि नच्च गीतवादितविसूक्तदस्सना चगीतवां सूकर परटिविरतौ समणो 
गोतमो ति - इति वा हि... मालागन्विलेपनधारणमण्डनविभसनट वरि 
विरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि... उच्वासयनम 















१. पटिविरतो - स्रो । २. पिभूनाका ~ रो । ३. थनुपपादाता - स, 
५. कष्सावाषं ~ रोऽ । | स= + 
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समणो गोतमो ति - इति वां हि...श्रामकघञ्जपरिम्गहणा पटिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति चा हि--आमकमंसपरिम्गबहणा पटिविरतो समणो गोतमो 
ति - इति वा हि...इत्थिकुमारिकपटिग्बहणा पटिविरतो समणो गोत्तमो ति - 
। इति वा हि...दासिदासपरिगगहणा परिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा 
हि...ञ्रजेक्रकपदिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि-.-कुक्कुट- 
सूकरपटिग्बहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि...हत्थिगवस्स 
। चक्रवपदिग्यहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हिः..खेत्तवत्यु 
। प्ररिगगहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि दुतेय्यपटिणगमनानु- 
योगा पटिविरत्तौ समणो गोतमो ति - इति वा हि...कयविक्कया परिविरतो 
समणो गोतमो ति ~ इति वा हि.-.तलाकटकसकटमानकटा परदिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि...उक्कोटनवञ्चवननिकतिसाचियोगां पटिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति वा हि... छेदनवघवन्वनविपरामोसभ्रालौपसहसाकारा 
समणो गोतमो" ति - इति वा हि, भिक्लवे, पुयज्जनो तथायतस्स 
वेण्णं वदमानो वदेच्य । 























च॒ज्सील' निदितं । 
(खं) मज्िमसीतं 


११. "“यथा वा पनेकं भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेच्यानि भोजनानि 
भूल्जित्वा ते एवरूपं बीजगामभूतगामसमारम्भं अनुयुक्त विहरन्ति, 
सेम्यथिदं' = मृलवीजं खन्व्ीजं फट्टुबीजं' अग्गबीजं बीजवीजमेव पञ्चमं ; 
इति एवरूपा बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो ' ति ~ इति 
वा हि, भिक्छवे, पुथुज्जनो तवागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

१२. ““यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुल्जित्वा ते एवरूपं सक्निधिकारपरिभोगं अनुक्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं- 
म्रन्नसन्निधि ` पानसन्निधि वत्थसन्निधि यानसन्निधि सयनसन्निधि गन्धसचिधि 
परामिससन्निधि इति वा इति, एवल्पा सन्निधिकारपरिभोगा परिविरतो 
समणो गोतमो' ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथज्जनो तथागतस्स वण्ां 
वदमानो वदेय्य । 


१. जमवास्स> ~ रो ॥  श्याकिषोगा ~ च्या० ॥ -3 चुलसीलं गौ» । 
नम्यवीदं - रो०, स्या० । ५. कल्बीजं ~ रो०; फलबौनं ~ स्था । ₹-इ- अन्रन्नन्निचिं 
|| | = स्पा । 
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१३. ` "वथा वां पनंके भोन्तौ समणत्राह्मणां सद्धादेच्यानि भोज 
नानि भुञ्जित्वा तं एवरूपं विसूकदस्सनं प्रनुय॒त्ता विहरन्ति, सेच्यधिदं - 
नच्चं गीतं वादितं पक्वं श्रक्खानं पाणिस्सरं वेत्ता कम्भथूणं सोभनकं' 
चण्डालं त्रसं धोवनं हत्वियुद्धं अ्रस्सयुद्धं महिसयुद्धं उसभयुद्धं श्रजयुदधं 
मेण्ड्वुदधं॒कुक्कुटयुद्धं बद्रकयुद्धं दण्डयुद्धं मद्ियुद्धं निव्वद्धं उय्योधिकं बवलम्गं 
सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं इति वा इति, एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो 
समणो गोत्तमो ति ~ इति वा हि, भिक्खवे, पृथयज्जनो तथागतस्स वष्णं 
वदमानो वदेय्य । 

१४. “यवा वा पनेक भोन्तौ समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भूल्जित्वा तं एचल्पं जत्तप्यमादद्रानानृयोगं मनयत्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं - 
श्रहरुपदं दसपदं ब्राकासं परिहारपथं सन्तिकं खलिकं घरिकं सलाकटहत्यं 
अक्लं पङ्गचीरं व द्धक मोक्छनिकं चिडगुलिकं ॒पत्तान्हकं रथक्तं॒धनुकं 
अक्खरिकं मनेसिकं यथावज्जं इति वा इति, एवकूपा जृतप्पमादद्रानानृयोगा 
पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि, भिक्लवे, पथृज्जनो तथागतस्स 

१५. “यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणां सद्वादेय्यानि भोजनानि 
भूल्जित्वा तं एवकरूपं उच्चासयनमहासयनं अनुय॒त्ता विहरन्ति, सेग्यधिदं - 
भ्रासन्दि परल्लङ्कं गोनकं वित्तकं परिकरं पटलिकं तृलिकं विकतिकतं 
उहलोमि एकन्तलोमि कट्विस्सं' कोसेय्यं कृत्तकं हृत्यत्यरं' अस्सत्यरं रयत्धरं 
प्रजिनप्यर्वेणि कदलिमिगपवरपच्चत्यरणं सउत्तरच्छदं उभतोलोहितकूपधानं 
इति वा इति, एवरूपा उच्वासयनमहासयनां पटिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि, भिक्सवे, परधुज्जनो तथागतस्स कण्णं वदमानो 
वदेय्य 

१६. ` "वया क पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानिं भोज- 
नानि मुञिजित्वा ते एवकूपं मण्डनविभूसनद्रानानयोगं अनय॒त्ता विहरन्ति, 
से्यविदं - उच्छादनं परिमहूनं न्हापनं सम्बाहनं आदासं अञ्जनं माला- 
गन्धविलेपनं ` मृखचुण्णं मृखलेपनं ` हत्यवन्वं सिखावन्धं दण्डं" नादिकं 


१. वै्ालं ~ रोर । २: सौभनगक्कं ~ स्वा, रोऽ ; ज्रोमनरकं ~ सौ । ३. 





धघ्रौपनं ~ रौ० । मिमय = स्या०, रो०, मौ? । | । मैण्डकपुद = रौ» । इ, कद्िच्मं = 


ल्या०, रो । 9. हत्यत्वरणं - सीर । =. कादनिर-स्या०। €. नह्तापनं - स्यार, सोर । 
१०. मालाव्िवषनं ~ चौ °, स्यार, रो> | १३. मखच्ण्णक्तं ~ स्वा०, रौ» । २२. मलालेपं - स्या ०; 
मुक्तालेपनं - रो> । १३. दण्डकं - रो »। 













| ` छत्तं चित्रुपाहनं उण्ीसं मणि वालवीजनि' ओदातानि वत्थानिं 
साति इति वा इति, एवदूपा मण्डनविभृसनद्रानानयोगा पटिविरतो 
समणो गोतमो ति ~ इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागत्तस्स वण्णं 
वदमानो वदस्य । 

१७. '“ यथा वा पनेके भरोन्तो समणब्राह्मणा सडदेय्यानि भोज- 
नानि भुल्जित्वा ते एवरूपं तिरच्छानकथं अनयत्ता विहरन्ति, सेय्यचिदं 
राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकरं यदक्तयं श्रन्नकथं पानकं 
१ वत्थकथं सयनकथं मालाकचं गन्धकयं जातिकथं यानकथयं गामकथं निगमकथं 
नगरकर्यं जनपदकथं इत्थिकरवं पुरिसकथं सूरकथं विसिखाकथं कुम्भद्रान- 
। कथं पुञ्तपेतक्रथं नानत्तक्रथं लोकक्छायिकं समटहक्खायिकं इतिमवाभवकयं 
इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानकयाय पटिविरतो समणो गोतमो ' ति- 
। इति वा हि, मिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

१८. `" यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
। नानि भञिजत्वा तं एवल्पं विम्गाहिककथं अनयत्ता विहरन्ति, सेव्यधिदं- 


इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा पररिपन्नो त्वमसि, अ्रहमस्मि सम्मा 
परटिपन्नो, सहितं मं, श्रसहितं ते, षूरंवचनीयं पच्छा श्रवच, पच्छावचनीयं पुरे 
्रवच, श्रविकिण्णं तं विपरावत्तं, आरोपितो तं वादौ, निन्दितो त्वमसि, 
चर वादप्पमोक्साय, निव्वेरेहि वा सतं पहोसी ति इति वा इति, एवह्पाय 
वेगगाहिककवाय पररिविरत्तो समणो गोत्तमो' ति ~ इतिं चा हि, भिक्लवे, 
पु्ज्जनो तथागतस्सं वर्णं वदमानो वदेय्वं । 

१६. '' यथा वा पनेकं भोन्तौ समणत्राह्यणा सद्धादेस्यानि भौजनानि 
भूच्जित्वा तं एवल्पं दूतेव्यपहिणगमनानंयोगे ब्नयुत्ता विहरन्ति, सेय्यचिदं - 
रञ्जनं राजमहामत्तानं खत्तियानं ब्राह्मणानं गहकतिकानं कूमारानं : इध 
गच्छ, अमृत्रागच्छं, इदं हर अमुत्र, इदं अआराहरा ति इति वा इति, एवया 
दृतेव्यपटहिणगमनानयोगा पटिविरतो समणो गोतमो ति-इति वा हि, 
भिक्खवे, पुथज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो ` बदेय्य । 

२०. "“ यथा वा पनेके नोन्तो समणव्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भल्जित्वा ते कुहका चं होन्ति लपका च नेमित्तिका च निष्येसिका च 

१.खनां ~ सो ०; अनि कमं = स्या । २. वालवौजनि ~ स्वा०, सो*; बो्वौजनि ~ गौ» । 
३, म० पोत्यके नत्ति । ४. अविनिष्णं ~ रो», सौ । 


॥ 


११ सौलमततकतं १ 


न त्वं इमं घम्मविनवं अ्राजानासि, रहं इमं धम्मविनयं आजानामि, कि त्वं \ 


४.9 
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श 
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१, निचिनीरमित्तासे ~ य | 3 जीविक ~ स्वगा, सौ० ॥ 


।‰, चौपमिकायौ [ १.२.३० 


लाभेन लाभं निजिगितितारो च इतिवा इति, एवख्पा कुहनलपना 
परिविरतो समणो गोत्तमो' पत्ति इति वा हि, भिब्खवं, पुथ॒ज्जनो 
तथागत्तस्स कण्णं वदमानो चदेय्य । 
मज्ज्िमसीलं निद्धि । 
(ग) महासीलं 

२१. * सथा वा पनेके भोन्तौ समणत्राह्मणा सद्धादेच्यानि भोज- 
नानि भुल्नत्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पैन्ति, सेय्यचिदं ~ ब्रङ्खं निमित्त उप्पात्त, सुपिनं लक्लणं मृसिकच्छित्न 
श्रगिहोमं दच्विहनिमं धुसहोमं कणहोमं ण्डुलहोमं सप्मिहोमं तेलहोमं मुख- 
होम लादितहोमं अ ङ्गविज्जा वत्युविज्जा खेत्तविज्ना सिवविज्जा मृत- 
विज्जा भूरित्रिज्ना ब्रहिविज्जा विसविन्जा विच्छिकविन्ना मृत्िकविन्जा 
सकुणविज्जा वायसविज्जा पक्कज्ञानं सरपरित्ताणं' मिगचक्कं इति वा 
इति, एवसूयाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवा परिविरतो समणो गोतमो 
ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

२२. "वथा वा प्के भोन्त्ो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज 
नानि भूज्जित्वा ते एवहूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जौवितं 
कप्यन्ति, सेय्ययिदं-मगिलक्लणं वत्यलक्लणं दण्डलक्वणं सत्यलक्खणं प्रसि- 
लक्लणं उसुलक्चणं धनृलक्वणं भ्रावधलक्लणं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्वणं 
कमारलक्वण कुमारिलक्णं दासलक्खणं दासिलक्लणं हत्विलक्वणं अस्स- 
लक्खणं महिसलक्खण उसभनक्वणं गोलक्वणं श्रजलक्रवणं मेण्डलदयग 
कुकर टलक्खणं॒वटकलक्लणं गोघालक्णं कण्णिकालक्खणं कच्छपलदसण 
मिगलक्लणं इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा 
पटिव्िरतो समणो गोतमो ' ति - इति वा हि, भिक्ववे, पृय॒ज्जनो त्ागतस्स 
कण्णं वदमानो वदस्य । , 

२३. ` यथा वा पनेकरं भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
तानि भुल्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, सेव्यचिदं ~ रज्जं निय्यानं भविस्सति, रज्जं अनिय्यानं भविस्सति, 
भन्भन्तसानं रज्जं उपयानं भविस्सति, वाहिरानं रज्जं त्रपय्रानं भविस्सति, 
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निकतान्विष्ं ~ र 5 चष्मावं ~ स्यार, सौ ०, 
गौर ।  मृमिक्ताच्छिन्नं - रो*। ५. सनविज्जा - रोग, मञ। "द: सरपरित्तानं 


न्या, रौ? । 








१.२.२१ | सौलमत्तां ११ 


वाहिरानं रज्जं उचयानं भविस्सति, अन्भन्तरानं रञ्च श्रमयानं भविस्सति 
अन्मन्तरानं र्ब जयो भविस्सति, वाहिरानं रज्जं पराजयो अविस्वति, 
वाहिरानं रज्जं जयो भविस्सति, ब्नव्भन्तरानं रज्ञं पराजयो भविस्सति, 
इति इमस्स जयो भविस्सति, इमस्स पराजयो भविस्सति इति वा इति, एव- 
ल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविस्तो समणो गोतमो' ति~ 
इति वा हि, भिक्खवं, पुथज्जनो तथागतस्स वर्णं वदमानो वदेथ्य । 


२४. “यया वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि 


मोजनानि भुल्जित्वा तें एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवेन जीवितं 
कपपेन्ति, सेय्ययिदं - चन्दग्नाहो भविस्सति, सुरियम्गाहो' भविस्सति, नक्लत्त- 
ग्गाहौ भविस्सति, चन्दिमसुरियानं एथममनं भविस्सति चन्दिमिसुरियानं 
उप्ववगमनं मविस्सति, नक्लत्तानं पयगमनं भविस्सति, नक्वत्तानं 
उप्फशथ्चगमनं भविस्सति, उक्कापातो भविस्यति दिसाडाहो भविस्सति, 
भूमिचालो भविस्सति, देवदुन्दुभि ` भविस्सति, चन्दिमसुरियनक्वत्तानं उग्गमनं 
प्रोगमनं सद्भिलेसं बोदानं भविस्सति, एवंविपाको चन्दग्गाहो भविस्सति, 
एवंविपाको सुरियग्गाहो भविस्यति, एवंविपाको नक्खत्तमाहो भविस्सति, 
एवंविपाकं' चन्दिमसुरियानं पथगमनं भविस्सति, एवंविपाकरं चन्दिम- 
सुरियानं उप्पथगमनं भविस्सत्ति, एवंविपाकं नक्लत्तानं प्यगमनं पविस्सति, 
एव विपाकं नक्लत्तानं उप्पथगमनं भविस्यति, एवंत्िपाको उक्कापातो भवि- 
स्सति, एवेविपाको दिसाडाहो भविस्सति, एवंविपाको भूमिचालो भविस्सति, 
एवेविपाको देवदुन्दुमि भविस्सति, एवेविपाकं चन्दिमसूरियनक्त्तानं उम्म- 
मनं ओगमनं सङ्किलेसं वोदानं भविस्सति इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छान- 
विज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गोतमो ति _ इति वा हि, भिक्त, 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । 

२५. “ यथा वा पनरे मोन्तो समणब्राह्मणा सद्धदेम्यानि भोजनानि 
भु"=जत्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कष्पन्ति. 
सेय्ययिद-सुवृद्धिका भविस्सति, दुव्वुद्रिका भविस्सति मुभिक्खं भवि- 








स्सति, दुत्भिक्खं भविस्सति, खेमं भविस्सति, भयं मविस्सति, रोगौ भविस्तति, | 


~ 1 


प्रारोग्यं मविस्सति, मृदा, गणना, सङ्गन," कावेय्यं लं 


१. रिवग्णाहो - म०। २. ° दुदु ~ सौ०; दत्रमि - ब । ३. ब्रोणमनं = न्या, 
सौ । >. एवविपाक्रौ ~ त्ते । ५. सुच्चुटिकां ~ रौ ० । 


इति कायत इति वा | 
त, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवा परिविरतो समणो गौतम ' 
ति - इति वा हि, भिक्छवे, पुयृज्जनो तवागतस्स वण्णं वदमानो वदेय्य । ` 


। 


न 





१४ डीचनिकायो | १.३.३१ 


| अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वायं सम्मामनसिकारमन्वाय तवाख्यं चंतोसमाधि 

फुसामि यथासमाहिते चित्तं अरनेकविद्ितं पुव्वेनिवासं अनस्सरामि, सेय्ययिदं- 
एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च 
पि जातियो दस पि जातियो बीसं पि जातियो तिसं पि जात्तियो चत्तालीसं पि 
| जात्तियो पज्जासं पि जात्तियो जातिसत्तं पि जातिसहस्सं पि जातिसत्तसहस्सं 
पि अनेकानि पि जातिसतानि अनेकानि पि जातिसहस्सानि श्रनेकानि पि 
| जातिसत्तसहस्सानि : ग्रमूवासि एवंनामो एवंगोत्तौ चवंवण्णो एवमाहारो 
'एवसुखदुक्खप्पटिसेवेदी एवमागुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; 
तत्रापासि एवेनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पदिसंवे 
'एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधुपपन्नो ति। इति साकारं सदं अनेकः 
विहितं पुच््ंनिवासं अनुस्सरामि । इमिना पहं एतं जानामि वया सस्सततो 
प्रत्ता च लोको च वज्ज्लो कृटद्रौ एक्तिकद्वाविद्धितो ; तें च सत्ता सन्धावन्ति 
संसरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति अत्थित्वेवं सस्सतिसमं' ति । इदं, भिक्लवे, 
पटमं ठानं यं ज्रागम्म यं श्रार्भं एके समणत्राह्मणा सस्सत्तवादा सस्सतं 
म्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । 


(२) सस्सतवादस्स इतिवं छनं 


। "+ 





~= 


[जै 
॥ + 


३२. ` दतिये च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारज्भ सस्सत- 
वादा सस्सततं ब्रत्तानं च लोकं च॒ पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्खवे, एकल्चो 
समणो वा ब्राह्मणो वा अरत्तप्यमन्वाय पानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अष्पमाद- 
मन्ताय सम्मामनसिकारमन्वाय तया्पं चंतोसमाधि एसति यचासमाहिते 

2७ चित्ते अनेकविहितं पुच्वेनिवासं ्नस्सरति, सेय्यथिदं ~ एकं पि संवटरविवद्र 
ढे पि संवटरविवद्रानि तीणि पि संवट्विवद्रानि चत्तारि पि संवटरविवदट्ानि 
पञ्च पि संवदटरकिवद्रानि दस पि संवटविवटरानि : “्रमत्रासि एवंनामो एव 
गोत्तो एववण्णो एवमाहप्ये एवेसुखद्क्लगप्परिसंबेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासि एवनामौ एवगोत्त एवंवण्णो एवमाहारो 

“५ एवसुखदुक्लप्यटिसंबेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततौ चुतो इधूपपन्नो' ति । 
इति साकारं सउदेसं अ्रनेकविदहितं पुव्वेनिवासं म्रनुस्सरति । सो एवमाह- 
'सस्सतो भ्रत्ता च लोको च वल्द्ो कूटदरो एसिकट्रायिद्ितो ; तें च सत्ता सन्धा- 
बन्ति संसरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति श्रत्थित्वेव सस्सतिसमं । तं किस्त हेत्‌ ? 
अहं हि अतप्यमन्वाय पघानमन्वाय शअरनूयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्भा- 


ध; क अः == जा क 


१. इमिनाग्हं - ०, सौर, स्यार । 
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निवासं अनुस्सरामि, सेव्ययिदं-एकं पि संवद्रविवट्रं दे पि संसवट्रविवद्रानि 
पि संबह्रविवद्रानि चत्तारि पि संवदर।ववद्ानि पञ्च पि संवटुविवद्रानि 
पि संवट्रविवदट्रानि : श्रमूव्राि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
बदुक्खप्पारसकेदौ एवमायुपरियन्तो, सो ततो चृत्तौ अमुत्र उदपादि 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसदक्वप्परिसेरद 
सो ततो चुतो इधृपपन्नो ति 1 इति साकारं सखटेसं अनेक- 
पुव्बेनिवासं अनुस्सरामि । इमिना पहं एतं जानामि यथा सस्सतो 
त्ता च लोको च वच्छ्लो कूटो एचिकंट्रायिद्वित्तो, ते चं सत्ता सन्धावन्ति 
चवन्ति उपपज्जन्ति श्रत्वित्वेव सस्सतिसमं' ति । इदं, भिक्खवे, 
तय ठानं यं भ्रागम्म यं ारन्भ एके समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सतं 
नं च लोकं च पञ्ञपेन्ति । 
| (३) सस््ततवादत्स ततियं ठानं 
३३. ` ततिये च भोन्तो समणत्राह्मणा किंमागम्म किमारव्भ सस्सत- 
तादा सस्सतं श्रत्तानं च लोकं च पञ्च्यपेन्ति † इध, भिक्छवे, एकन्वो 
मणो वा ब्राह्मणो वा श्रातप्यमन्वाय पघानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय अ्रप्पमाद- 
पम्मामनसिकारमन्वाय तथाल्पं चेतोसमा्धि फुसति ययासमाहिते 
प्रनेकविहितं पृच्ेनिवासं भ्रनुस्सरति, सेग्ययिदं-दत्त पि संवटविवदानि 
पि संवट्रविवट्रानि तिस पि सवद्रविवट्रानि चत्तालीसं पि संवद्रविवदट्रानि 
भरमुत्रासि एवंनामो एवगौत्तो एकंचण्णो एवमाहारो एवंसुखदक्लप्पटिसंवेदी 


एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्सप्पदिसंवेदी एवमायुषरियन्तो 
सो ततो चतो इधूपपन्नो ' ति । इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुव्वेनिवासं 
अनुस्सरति । सो एवमाह-'सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्जो कूटद्रो 
एसिकट्ायिद्ितो; तं च सत्ता सन्वावन्ति संसरस्ति चन्ति उपपज्जन्ति 
ग्रत्वित्वेव सस्सतिसमं । तं किस्स हेतु ? श्रं हि आतप्यमन्वाय पघान- 
मन्वाय अनुयोगमन्क्ाय ग्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तचारूपं चेतो- 
समाधि फुसामि ययासमाहितं चित्ते अनेकविदहितं पुच्वेनिवासं अ्न॒स्सरामि, 
सेस्यचिदं-दस पि संवदुविवद्रानि वीसं पि सवटुविवटराति तिसं पि संवद्रविवं 
दानि चत्तालीसं पि संवट्रविवट्रानि : अमत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवष्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्लप्पटिसवेदौ एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो भमत्र 
उदपादि; तक्रापासि एवंनामो एवगोक्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदृक्खः 








तयारूपं चेतोसमाधि फुसामि यथासमादहिते चित्त श्रनेकविहितं ' 


एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतौ भ्रमूत्र उदपादि; तव्रापासि एवंनामो 4 


ॐ 
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। 

। प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सौ त्तो चूतो (इधृपपन्नो ति । इति साकारं 
। सउदेसं अनेकविदितं ुव्वेनिवासं अनुस्सरामि । इमिना पहं एतं जानामि 
। यथा सस्सतो अत्ता च लोको च वज्ञ कटो एतिकदुाविद्ितो, तं च सत्ता 
। सन्धावन्ति संसरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, अत्वित्वेव सस्सतिसमं ति । इदं, 

9 भिक्कवे, ततियं ठानं यं श्रागम्म यं श्रारन्भं एक समणत्राह्मणा सस्सतवादा 
| सस्सतं अत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । 
| (४) सस्तरतव।दस्स च्तुत्वं टानं 

२४. तुत्थं च नान्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारन्म सस्यत- 
वादा सस्तत श्रत्तानं च लोकं न पञ््यपेन्ति ? इध, भिक्लवे, एकच्चो | 
समणो वा ब्राह्मणो वा तक्कौ होति वीमंसी। सो तवकपरियाहतं 

10 | बी मंसानुचरितं सयंपटिभानं एवमाह-'सस्सतो अत्ता च लोको च चच्चो 
। कूटदरो एसिकद्रायिद्ितो; ते च सत्ता सन्भावन्ति संसरन्ति चवन्ति 

। उपपज्जन्ति भ्रत्थित्वेव सस्सतिसमं' ति । इदं, भिक्छवे, चतुत्थं सानं यं 
| आगम्म यं श्रारक्म एके समणब्राह्यणा सस्सतवादा सस्सतं अत्तानं च लोकं 
चं पञ्ञपेन्ति ) 

1 ३५. "दमं खलो ते. भिक्छवे, समणब्राह्मणा सस्सतवादां सस्सतं 
| अत्तानं च लोकं च पञ्वगपरन्ति चतुहि वत्थूहि । ये हि केचि भिक्लवे, 
 समणब्राह्मणा सस्सततवादा सस्सततं अत्तानं च लोकं च पञ्च्यपेन्ति, सच्चं 
ततं इमेहेव चतूहि चतय, एतेसं वा ्रज्जतरेन; नत्थि इतौ व्ह्िढा । 

1; 1 ३६. “तयद, भिक्वे, तथागतौ परजानाति--इमं दिद्वद्रानां 

9 | एवंगहिता एवंपरामद्रा एवंगतिका भवन्तिः एवं श्रभिसम्परायाः ति। तं 

*:"7 | च तथागतो पजानाति, ततो च उन्तरितरं पजानाति; तं च पजाननं न 
 परामसतिं । एवं' श्रपरामसतो चरस शपच्चत्तञ्मेव निव्वृति विदिता, 
वेदनानं समुदयं च ग्रत्यैङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरण च 
यथाभूतं विदित्वा अनुपादा विमृत्तौ, भिक्छवे, तथागतो । 

२) ३७. “इमं खो ते, भिक्लवे, घम्मा गम्भीरा दुहसा दुरन्‌बोघा सन्ता 
पणीतता म्रतक्कावचरां निपुणा पण्डिततवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागत्तस्स यथामच्वं वण्णं सम्म वदमाना देय । 

परुममालार्‌ । 
` १. बिमंसी - स्पा०। २ ' चतरा चा जरह्मणां जा ~ रोर । ३. अविस्पन्ति ~ मी , मै० । 
४. स्था०, रोर गौत्पकतमुं नत्वि । ५. प्रत्वणनं ~ सं । 








॥. 
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३८. “सन्ति, भिक्लवे, एकै समणत्राह्मगा एकच्चसस्सतिका 
एकच्चभ्रसस्सतिक्रा, एकच्चं सस्सत्तं एकल्वं श्रसस्सतं अत्तानं च लोकं च 
पञ्जपेन्ति चतुष्ट वत्यृहि। ते च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म 
किमारव्भ एकच्चसस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच 
त्रसस्सत्तं अत्तानं च लोकं चं पञ्जपेन्ति चतुहि चत्थूटि ? 5 
॥ ३६. “होति खो सो, भिक्खवे, समयो यं कदाचि करहचि दीघस्स 
म्रदधनो अच्चयेन अयं लोको संवदति । संवटरमानं लोके येभय्येन सत्ता 
ग्राभस्सरसंव्त्तनिकरा होन्ति । ते तत्व होन्ति मनोमया पौतिभक्खा सयंपभा 
प्न्तलिक्खचरा सुभद्राविनो, चिरं दीषमद्धानं तिदरन्ति । 
होति खो सो, भिक्लवे, समयो य कदाचि करहि दीधस्स ।¢ 
अदौ म्रच्चयेन अयं लोको विवहृत्ति । विक्डुमाने लोकं सुजञ्ञं ब्रह्मविमानं 
पाततुभवत्ति । श्रथ खौ प्रज्जतरो सत्तो भायुक्लयां वा ॒पृञ्जक्खया वा 
प्राभस्सरकाया चवित्वा सुञ्जं ब्रह्मविमानं उपपन्जति । सो तत्य होति मनोमयो 8.1 
पीतिमक्लो संयपभो म्रन्तलिक्खचरो सुभटरायौ, चिरं दीवमद्धानं तिदति । 
४१- "तस्स तत्य एककस्स दीधरत्तं निव्सितत्ता अनमिरति 15 
पररितस्सना उपपन्जति-'्रहो वत अञ्ञे पि सत्ता इत्थत्तं आगच्छेय्य 
ति । अरय अञ्जतरे पि सत्ता ्रायुक्छया वा पुञ्जक्खया वा ्राभस्सर- | ५. ५6 
कायां चवित्वा ब्रह्मविमानं उपपज्जन्ति तस्य सत्तस्स सहव्यतं । ते पि तत्थ 
होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयंपमा भ्रन्तलिक्वनरा सुभद्रायिनो, चिरं 
दीधमद्धानं तिद्रन्ति । 0 
४८२. "'ततर, भिक्खवें, यो सो सत्तो पटमं उपपन्नौ तस्स एवं होति- 
अहमस्मि ब्रह्मा महाब्रह्मा अ्रभिभू अनभि्भृतो अज्नदत्वुदसो बसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता सेदो सजिता' वसी पिता भूतभव्यानं । मया इमे | 
सत्ता निभ्मित्ता। तं किस्स हेतु? ममं हि पृच्वे एतदहौसि-श्रहो बत 
अञ्जे पिं सत्ता इत्वत्तं च्रागच्छेग्यं ति । इति ममं च मनोपणिधि मे च ॐ 
सत्ता इत्यत्तं आ्रागता ति । 
ये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना, तेसं पि एवं होति-अयं खो भवं 
ब्रह्मा महाब्रह्मा ्रनिभ्‌ . अनभिभूतो अञ्जदत्यृदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता | 
६ करना - स. 1 >. निन्बसिततता - रो०। ३. निभ्मिता-स्या*। ४, 
| सज्जिता ~ स्या०; ल्जित्ता ~ रो° । 
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निम्माता सेदो सजिता वसी पिता भूतभव्यानं । इमिना मयं भोतता ब्रह्मना 
निम्मिता । तं किस्स हेतु ? इमं हि मयं अदसाम इध परमं उपपन्नं, मयं 
पनम्हा पच्छा उपपन्ना' ति । 

४३. ` तत्र, भिक्छवे, वो सो सत्तौ परमं उपपन्नो, सो दीषायुक्तरो 
च होति वप्णवन्ततरो च महेसक्वतरो च; ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना 
ते अरप्पायुक्तरा च होन्ति दुच्वप्णतरा चं अप्पेसक्खतरा च । 

४४. “ठानं खो पनेतं, भिक्ववे, विन्जति वं अ्रन्नतरे सत्तो तम्हा 
कराया चवित्वा इत्वत्तं आगच्छति । इत्क्तं भ्रागतो समानो श्रगारस्मा अन- 
गारियं पव्वजति । भ्रगारस्मा अरनगारियं पव्वजितो समानो आत्तप्यमन्वाय 
परवातमन्वाय अनुयोगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वायः सम्मामनसिकरारमन्वाय तथा- 
ल्पं चेतोसमाधि फुसति यवासमाहिते चित्ते तं भृ्वेनिवासं म्रनूस्सरति, ततो 
परं नानुस्सरःत । 

सो एवमाह-“यो खो सो भवं ब्रह्मा महाब्रह्मा ब्रभिभ्‌ अनभिभूतो 
भरञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सजिता वसी पिता 
मूतमव्यानं, येन मयं भोता ब्रह्मना निम्मिता, सौ निच्वो वुबो सस्सतो अवि- 
परिणामघम्मो सस्सतिसमं तयेव रस्सति । यं पन मयं ्रहम्हा' तेन भोता 
ब्रह्मना निम्मिता, ते मयं ्रनिच्वा श्रद्वा अप्पायुक्रा चवनधम्मा इत्यत्तं 
भ्ागता ति। इदं खो, भिक्छवे, पठमं ठानं यं श्रागम्म यं श्रारव्म एके समण- 
ब्रह्मणा एकलच्वसस्सतिक्रा एकच्चश्रसस्सतिका एकल्चं सस्सतं एकल्चं श्रसस्सतं 


[| 


2 | अत्तानं च सोकं च प्रञ्जपेन्ति । 


४ िह्ारतिधम्मसमापन्नानं विहरतं सति सम्मुस्सतिः । 






४५. “दुत्तिये च मोन्तौ समणत्राह्मणा किमागम्म करिमारज्भ एकच्च- 
सस्सतिका एकच्चश्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकल ्रसस्सतं अ्रत्तानं 
च लोकं चं न्ति. † सन्ति, भिक्संवे, खिडापदोसिका नाम देवां । 
ते अतिवेलं हस्सखिडारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेसं ्रतिवेलं हस्स- 





देवा तम्हा कामा चवन्ति ।“ 
४६ “वानं खो पनतं, भिक्लवे, विज्जति यं अव्जतरो सत्तो तम्ड 
काया चव्रित्वा इत्यत्तं आगच्छति । इत्यक्तं आगतो समानो अरगारस्मां 


भ्रनगारियं पव्वजति । ग्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्यजितो समानो श्रातप्प- 


*“ शदृम्ह ~ रौ° । २. मुस्वति ~ रो० । 


सतिया सम्मोसा ते ` 
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मन्वाय पथानमन्वाय अनुयोगमन्वाय भ्रप्मादमन्वाय सम्मामनसिकार- | 
मन्वाय तथारूपं चततोसमापि फसति यथासमाहिते चित्ते तं पव्वेनिवासं 
अनुस्सरति, तत्तौ परं नानुस्सरति । 

“सो एवमाह-'ये खो तं मोन्तो देवा न खिह्ापदोलिका ते न अति- 
वेलं हस्सिहा रतिघम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेसं न अतिवेलं हस्सिङा- 3 
रतिषम्मसमापन्नानं विहरतं सति न सम्मृस्सति । सतिया अरसम्मोसा तं 
देवा तम्दा काया न वन्ति; निज्वा धृवा सस्सता श्रविपरिणामधम्मा 
सस्सतिसमं तथेव उस्सन्ति। ये पन मयं म्रहुम्हा विडापरदोसिका ते मयं 
प्रतिकलं हस्सक्धारतिधम्मसमापन्ना विहसरम्हा' । तेसं नो अतिवेलं ` 
देस्स'खड्ा रातघम्मसमापन्नानं विरतं चति सम्म॒स्सत्ि । स्तिया सम्मोसा ।४ 
एव मय तम्हा काया चुता, अनिच्वा अद्रव भ्रप्पायुक्रा चवनधम्मा इत्यत्तं 
परागता ति । इदं, भिक्खवे, दूतियं ठानं यं आगम्म यं आरू्म एके समण- 
जाह्मणां एकन्वसस्सतिका एकच्चश्रसस्सतिका, एकच्चं सस्सतं एकच्चं 
्रसर्सतं म्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति । | 

(७) एकच्चततस्ततवादस्सं त तियं ठानं 

४७. ““ततिये च भोन्तो समणत्राह्यमणा किमागम्म किमारब्भ ¦; 
एकल्चसस्सतिका एकच्चश्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं श्रसस्सतं अत्तानं 
च लोकं च पञ्जपेन्ति ?† सन्ति, भिक्षवे, मनोपदोसिका नाम देवा । 
ते अतिवेलं भ्रञ्जमञ्जं उपनिज्ज्ञायन्ति । ते अतिवेलं अज्जमञ्जं उप- | 
निज्ज्ञायन्ता श्रञ्जमञ्जम्हि चित्तानि पदूसेन्तिः । ते अल्नमन्येः' 
पदुदुचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता । तें देवा तम्हा काया चवन्ति । | य 

४८. "“ठानं खौ पनतं, भिक्खवें, विज्जति यं ग्रञ्जतरो सत्तो 
तम्हा काया चवित्वा इत्यत्तं ्रगच्छति । इत्यत्तं ्रारातो समानो अ्रगारस्मा 
भ्रनगासियं पव्वजति । अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो समानो आतप्प- 
` मन्वा पधानमन्वाय अनुयोगमन्वाय श्रष्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय त्तथाल्पं तेतोसमावि फुसत्रि यवासमाष्टिते चित्ते तं पुन्बेनिवासं 5 
भरनुस्सरति, ततो परं नानस्सरति । | 

“सो एवमाह-ये खो ते भोन्तो देवा मनोपदोसिका ते नाति- 
वेलं अजञ्जमञ्जं उपनिज्छायन्ति । ते नातिवेलं अ्रञ्ममञ्जं उपनिज्जा- 


१. विहरिम्ह ~ स्या०, स^ । २. पदोसेन्ति ~ स्मा । २. भ्च्जमन्जम्हि ~ रो° । 
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२०  इोपनिकायो | १.३.४८ 
पन्ता अज्जमञ्जम्हि चित्तानि नप्पदूषेन्ति' । कते अञ्य्नमजञ्च्नं म्रष्पदृदर- 
चित्ता प्रकिलन्तकाया अकरिलन्तचित्ता । त्तं देवा तम्हा कायान चवन्ति, 
 निच्चा घुचां सस्ता अरविपरिणामघम्मा सस्सत्िसमं तथेव छस्सन्ति । य 
पन मय भहम्हा मनोपदोसिका, ते मयं श्रतिवेनं अन्जमच्मं उपनिन्या- 
‡ विम्हा। ते मयं भ्रतिवेलं भ्रल्ममज्जं उपनिच्ञायन्ता अञ्जमज्जम्हि 
चित्तानि पदूसिम्हा । ते मयं ज्ज्ञ पदृदुचित्ता क्िलन्तक्ाया किलन्त- 
चित्ता । एवं मयं तम्हा काया चता अनिच्चा अद्धवा अर्पायुका चवनघम्मा 
 इत्यत्तं॒चआरागता ति । इदं, भिक्खवे, ततिवं ठानं यं श्रागम्म सं आआारन्भ 
एके समगब्राह्मणा एकच्चसस्सत्तिका एकल्वश्रसत्सत्िका एकच्वं सस्सतं 
0 एकच्चं प्रसस्सतं ग्रत्तानं च लोकं च पञ्ज्नपेन्ति । 
( = | एकचखसस्सतवादस्स चतुत्यं ठानं 
४९. ` चतुतथे च मोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमार्मं एकच्च- 
सस्सतिका एकच्चशघ्नसस्सतिकां एकच्चं सस्सतं एकच्चं असस्सतं अरत्तानं च 
लोकं च पञ््नपेन्ति ? इध, भिक्लवे, एकन्चो समणो वां ब्राह्मणो वा 
त्को होति वीमंसी । सौ तक्कपरियाहतं वौमसान्‌चरित्तं सरवंपटिभानं 
/ एवमाह-'यं खो इदं वुच्चति चक्खु इति पि सोतं इति पि धानं इति पि 
जिन्ा इति पि कायो इति पि श्रयं ्रत्ता अनिच्चो श्रद्वो असस्सतो विपरि 
णामघम्मो । यं च खो इदं वृच्चति चित्तं ति वामनोतिवा विन्ञाणं ति 
वा अरय ब्रत्ता निन्वौ धुवो सस्सततो अविपरिणामधम्मो सस्सतिसमं तेवं 
ठस्सती ति । इदं, भिक्छवे, चतुत्थं टानं यं आगम्म यं ग्रार्भं एके समण- 
2 ब्राह्मणा एकच्वसस्सतिका एकच्चभ्रसस्सतिक्रा एकच्चं सस्सतं एकच्चं सस्सतं 
अरत्तानं च लोकं च पञ्नपेन्ति । 
५०. ` इमेहि खो ते, भिक्छवे, समणब्राह्मणा एकच्वसस्सतिका 
` एकच्चग्रसस्सतिका एकचज्ं सस्सतं एकच्वं प्रसस्सतं श्रत्तानं च लोकं च 
पञ्जषेन्ति चतुहि वत्यृ हि । ये हि केचि, भिक्वे, समणा वां ब्राह्मणा वा 
च लोकं च पञ्नपेन्ति, सव्वे ते इमेटेव चतुहि वत्यहि, एतेस वा अञ्जतरेन; 
नत्थिं इतो बहिद्धा । 
| ५१. तयिदं, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-ईइमे दिद्धिट्राना 
 एवंगदिता एवंपरामद्रा एवंगतिका भवन्ति" एवंग्रभिसम्परायाः ति। तं 
~ 


१" कपपदस्तेन्वि ~ स्या० 1 २. स्यपाटिमानं ~ श्वा० \ ३. भचित्सन्ति - जी ०, रो* । 
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चं तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरित्तरं परजानाति, तं च परजाननं न परा- | 

मसति, अ्रपरामसत्तो चस्स पच्चत्तञ्जेव निव्वति विदिता, वेदनानं समुदयं 

च मत्य ङ्गम च श्रस्सादं च आदीनवं चं निस्सरणं च यथाभृतं विदित्वा श्रन्‌- 
पादाविमत्तो, भिक्छवे, तथागत्तो | 

५२. इमं खो ते, चिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुडसा दुरनृबोधा सन्ता ॐ 
पणीता अत्तक्कराकेचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिञ्जा ५.५ 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागत्स्स यचामूच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 

(€ ) अन्तानन्तवादस्स पटमं ठानं 
३. 'सन्ति, भिक्रववे, एकं समणत्राह्मणा अरन्तानन्तिका, अन्तानन्तं 
लोकस्स ॒पलञ्ञपेन्ति चतुहि वत्यृह्ि । ते च मोन्तो समणब्राह्मणा कमागसम्म 
क्रिमारल्भ अन्तानन्तिका ्रन्तानन्तं लोकस्स' पञ्ञपेन्ति चतुहि वत्थूहि ? 

५६. ""हषं, भिक्खवे, एक्च्चो समणो त्रा ब्राह्मणो वा ्राततप्यमन्वाव | 
पानमन्वाय अन॒योगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथा- 
रूपं चेतोसमाविं फुसति यथासमादहिते चित्तं न्नन्तसल्जां लोकस्मिं विहरति । 

सो एवमाह-श्नन्तवा अयं लोको परिवट्मो । तं कस्स हेतु ?. 
ग्रहं हि आतप्पमन्वाय पत्रानमन्वाय अ्नयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मा- 
मन सकारमन्वाय तथारूपं चंतोसमाधि फुसामि ययासमाहितं चित्ते अन्त- 
मज्जी लोकस्मि विहरामि । इमिना पहं एतं जानामि-यवा अन्तवा अयं ` 
लोको परिवदुमो ति । इद, भिक्छवे, परमं ठानं यं भ्रागम्म यं आरन्मे एके 
समणब्राह्मणा अ्रन्तानन्तिका अन्तानन्तं लोकस्त पञ्जपेन्ति । 





(१०) श्रन्तानन्तवादस्स इतियं ठानं 

५५. “"दुतिवे च भोन्तो समणतब्राह्मणा किमागम्म किमारन्म अन्ता- ॐ 
नन्तिका प्रन्तानन्तं लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इघ, भिक्खवे, एकच्चो समणो 
वा ब्राह्मणो वां आआतप्यमन्वाय पचानमन्वाय त्रनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय 
 सम्मामनसिकारमन्वाय तयालूपं चतोसमाधि फुसत्ति यथासमाहितं चित्तं ५.23 
श्रनन्तसज्जी लोकस्मि विहरति । 

“सो एवमाह-'अननन्तो श्रयं लोको अपरियन्तो । येतं समण- 2 
ब्राह्मणा एवमाहेसु-ख्न्तवा अरं लोको परिवट्मो ति तेसं मृसा । अनन्तो 
भ्रं लोको अपरियन्तो । त्तं किस्स हेत ? अहं हि आत्तप्पमन्वाय पधानमन्वाय 
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| + नरपति के 
प्रनृयोगमन्वाय अप्पमादम सम्मामनसिकारमन्वाय तवारूपं चेतौ- 


समापि फुसामि यथासमाहिते चित्तं अनन्तसञ्जी लौकस्मि विहरामि । 
इमिना पहं एतं जानामि - यथा अनन्तो भयं लोको अषरियन्तो' ति । इदं, 


 जिक्खवे, दुतियं ठानं वं श्रागम्म यं आरन्भ एके समणब्राह्मणा अन्तानन्तिका 


जपन्ति । 
( ११) श्रन्तानन्तवावस्तं तत्तवं ठानं 


५६. "“तत्तिये च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारग्म अन्ता- 
नन्तिक्रा भ्रन्तानन्तं लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इच, भिक्खवं, एकच्चो समणो 
का ब्राह्मणो वा ब्रात्तप्ममन्वाय पघानमन्वाव ्रनुयोगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वाय 
सम्मामनसिकारमन्वाय तथाल्पं चंतोसमाधि फसंति यचासमादहितं चित्तं 
उद्मधो अन्तसञ्ञी लोकस्मि विहरति, तिरियं श्रनन्तसज्जी । 

“सो एवमाह - ्रन्तवा च अयं लोकौ अनन्तो तच । यं तं समण 
ब्राह्मणा एवमाहचु ~ अन्तवा श्रयं लोको परिवटुमो ति, तेसं मृसा । येपि 
ते समणब्राह्मणा एवमाहसु - अनन्तो अयं लोकतो अपरियन्तो ति, तेसं पि 
मूसा । ग्रन्तवा च श्रयं लोको ग्रनन्तो च । तं क्स्सदहतु 7? रहि 
्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय ्रम्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वा तथाल्पं चेतोसमाधि फूसामि यथासमादहितं चित्तं उद्धमघो अन्त- 
सज्जी लोकस्मि विहरामि, तिरियं अनन्तसञ्जी । इमिना पहं एतं जानामि 
यथा अन्तवां च अयं लोकतो अनन्तो चाः ति । इदं, भिक्चवें, ततियं खानं 
यं च्रामम्म यं आरज्भ एके समणब्राह्मणा अन्तानन्तिक्रा अ्न्तानन्तं लोकस्स 





अन्तानन्तं लोकस्स पः 





 पञ्ञपेन्ति । 


( १२) अनन्तानन्त्वारस्स चतुत्यं ठानं 

५७. ““चततुत्यं च भोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारव्म अन्ता- 

नन्तिका अन्तानन्तं लोकस्स पञ्ञपेन्ति ? इध, भिक्खवे, एकनच्चो समणो 
वा ब्राह्मणो वा तक्को होति वीमसी । सौ तक्कपरियाहतं वीमंसानचरितं 
सयपटिभानं एवमाह ~ "नवाय लोको अन्तवां नं पनानन्तौ । ये ने समण- 
ब्राह्यणा एवमाहसु ~ अन्तवा अयं लोकौ षपरिवरमो ति, तंसं मृसा । येपि 
समणब्राह्मणां एवमाहंमु-श्रनन्तो श्रयं लोको श्रपरियन्तौ ति, तेसं पि 
मुसा । ये पिते समणन्राह्मणा एवमाहंमु - अन्तवा च अयं लोको अनन्तो 
चाति, तैसं पि मुसा । नैवायं लोकों भ्रन्तवा न पनानन्तोः ति। इदं 
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भिक्खवं, चतुत्यं सनं यं आगम्म यं ्रारज्म एके समणब्राह्मणां अन्तानन्तिका | 
 अन्तानन्तं लोकस्स पञ्जेन्ति । 

५८. "इमेहि खो तं, भिक्रववे, समणब्राह्यणा अन्तानन्तिका अन्ता- 
नन्तं लोकस्स पञ्जपेन्ति चत्हिं वत्य ! यें हि केचि, भिवखवे, समगा 
। वा ब्राह्मणा बा अन्तानन्तिका अन्तानन्तं लोकस्स पञ्ञयेन्ति, सत्वं ते इमेटेव (3 
चतुहि वत्वहि, एतैसं वा अञ्जतरेन; नत्व इतो बहिद्धा । 

५९. "चिदं, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-इमे दिद्धिद्ाना एवं- 
महिता एवंपरामद्भा एवंगतिका भवन्ति एवंग्रमिसम्पराया' ति । तं च तथामतो 
पजानाति, ततो च उत्तरित्तरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, अपरा- 
मस्ततो चस्स॒पच्चत्तल्ञेव निच्चृति विदिता । वेदनानं समुदयं च अ्रत्व ङ्गम 
च अस्सादं च ग्रादीनवं च निस्सरणं च यथामृतं विदित्वा म्रनुपादाविमृत्तो, 
भिक्खवं, तवागत्तो । | 

६०. “इमे खो तं, भिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुदंसा दुरन्‌बोधा सन्ता 
पणीता अ्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिञ्जा 


| र 
= 


। सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथामूच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेययुं । ।3 
(१३) शरमराविक्ोपवादस्स पठमं ठानं 
£ १. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणब्राह्मणा अरमराविक्पिका, तत्व 
तत्य पञ प्रा समाना वाचाविक्लेपं मापज्जन्ति श्रमराविक्खेपं चतहि वत्थुहि । 
ते च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारन्म अमराविक्लेपिका तत्व 
तत्थ पञ्हं पुरा समाना वाचाविक्खेपं ्रापज्जन्ति अ्रमराविक्खपं चतुहि कत्युहि 
६२. "इध, भिक्ववे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इदं कूसलं ‡ 


ति वचाभृतं नप्पजानात्ति, इदं ब्रकूसलं ति यथाभूतं नग्पजानाति । तस्स 
एवं होति-अहं खो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानामि, इदं अकरुसलं ति  ». ॐ 
यथाभृतं नप्यजानामि । ग्रहं चे' खो पन इदं कूलं ति यथाभूतं अप्प- ४.२५ 
जानन्तो, इदं अकुसलं ति यथाभतं श्रष्पजानन्तो, इदं कुसलं ति वा व्याकरेय्यं 
इदं श्रकूसलं ति वा व्याकरेय्यं , तं ममस्स मृसा ।' यं ममस्स मृसा सो ममस्स 
विषात्तो । यो ममस्स विघातो सो ममस्स अ्रन्तरायो' ति । इति सो मृसा- 


वाणा - + 








१- चैव - भीन, रोर । २. व्याकरेय्यं ~ रो । ३. एत्व रोर पौत्वके 'व्याकरेम्यं 
तत्व मे घस्य छन्दो वा रागो वा दोसौ बा परिघो बा । त्व मे अस्स छन्दौ वा रागो बा दोसो वा परिष 
। का इतिं भ्रषिकौ श्राठो दिस्सति । 
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वादमया मृसावादपरिजेगुच्छा नेविदं कुसलं ति व्याकरोति, न पनिदं अकुसलं 
ति व्याकरोति, तत्य तत्य पञ्हे पुदरौ समानो वाचाविक्ेपं श्रापज्जति श्रमरा- 
। विक्केप-एवं ति पिमेनो; तथाति पिमेनो; अञ्ज तिपि मेनो; 
नोतिपिमेनो; नोनोत्तिपिमेनो'ति। इदं, भिक्खवे, पठमं ठानं यं भआगम्म 
` यं मारन्भ एके समणब्राह्मणा अमराविक्खेपिका तत्व तत्य प्ट पुद्रा समाना 
` वाचाविक्छंपं आपज्जन्ति अ्रमराविक्रस्रपं । 
( १४] भ्रमराविक्लेपवादस्स बुतियं ठानं 
६३. `'दुतिये च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमारज्भं 
भमराविक्खंपिका तत्थ तत्य पञ्टे पदा समाना वाचाविक्सेपं ्रापज्जन्ति अमरा- 
विक्लेपं £ इध, भिक्खवे, एकल्वो समणो वा ब्राह्मणो वा इदं कुसलं ति 
० यथाभूतं नप्पजानाति, इदं भ्रकंसलं ति यथाभूतं नप्पनानाति । तस्स एवं 
होति-श्रहं खो इवं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानामि, इदं प्रकृसलं ति यथा- 
मृतं नप्यजानामि । अहं चे चो पन इदं कसं ति यथाभृतं अरष्यजानन्तो, 
इदं श्रकृसलं ति यथाभूतं अष्पजानन्तो, इदं कृसलं ति वां व्याकरेय्यं, इदं 
भकरसलं ति वा व्याकरेय्यं, तत्वं में श्रस्स छन्दो वा रागो वा दोसो वा पदिघो 
5 वा । यत्व मं अस्स छन्दो वा रागो ब्रा दोसो वा पटिचो वा तंममस्स उपादातं । 
यं ममस्स उपादानं सो ममस्त विचात्तो । यो ममस्स वि्ादो सौ ममस्स 
४.२ अन्तरायो ति 1 इति सो उपादानमया उपादानपरिजेगृच्छा नेविदं कुसलं ति 
व्याकरोति न पनिदं श्रकुसलं ति व्याकरोति, तत्व तत्य पज्ं पुष समानो 
वाचाविक्ेपं जापज्जति अ्रमराविक्वेपं-एवं ति पिमेनो;त्तथातिपि 
% मेनो; अ्च्जयात्तिपिमेनोःनोति पिमेनोः नो नोत्तिपिमेनोत्ति। 
इदं, भिक्छेवं, इतिय ठानं यं श्रागम्म वं त्रारन्भम एके समणब्राह्मणां 
9.25 भ्रमराविक्खेपिका तत्व तत्य पच्छ पुदा समाना वाचाविक्खेपं ज्रापज्जन्ति 
म्रमराविक्खेपं । 
| ( १५) परमराविक्लेयवादस्स ततिं ठानं 
| ६४. ` ततिये च भोन्तो समणत्राह्यणा किमायम्म किमारन्म अ्रमरा- 
5 चिक्लेपिका तत्थ तत्थ पञ्टं द्रा समाना वाचाविक्खेपं मापज्जन्ति श्रमरा- 
विक्छपं † इच, भिक्खवे, एकच्वो समणो वां ब्राह्मणों वा इदं कृसलं ति 
यथाभूतं नप्पजानाति, इदं भकृसलं ति यथाजृतं नप्पजानाति । तस्स एवं 
होति-श्रहं लो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्यजानामि, इदं अकुसलं ति यथा- 


# + 
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मूतं नप्पजानामि । अह चे खो पन इदं कुसलं ति यथाभूतं अप्यजानन्तो, 
इद अकृसलं ति वथामतं अ्रष्पजानन्तो, इदं कुसलं ति वा व्याकरेय्यं इदं कुसलं 
ति वा व्याकरेय्यं, सन्ति हि खो समणत्राह्मगा पण्डिता निपुणा कत्तपरप्पवादा 
वालवेविरूपा, ते भिन्दन्तां मव्य चरन्ति पञ्च्नामतेन दिद्गत्तानि 
¶ तत्य समनुयुञ्ज्यु समनुगाहेय्यु समनुभासेय्युं । वं मं तत्व समनुयुञ्जेय्यूं ऽ 
7मनुगाहस्यु समनुभासंय्युं तस्राहं न सम्पायय्य' । येसाहं' न सम्पाये्यं 
सो ममस्स विघातो । यो ममस्स विघातो सो ममस्स अ्रन्तरायो' ति , 
इति सो अनुयोगभया भ्रनुयोगपरिजेगृच्छा नेविदं कृसलं ति व्याकरोति, न 
पनिदं अकुसलं ति व्याकरोति, तत्य तत्य पञ्टं धृदो समानो वाचानिक्खे | 
पराप्रज्जति श्रमराविक्लेपं-एवं तिपिमेनो; तथाति पिमे नो; अज्ञया 
तिपिमेनो; नोतिपिमेनो; नोनोतिपिमेनो' ति । इदं, भिक्लते 
ततिग्रं खानं ग्रं च्रागम्म यं प्रारव्भ एके समणन्नाह्यणां प्मसनिकरिक २.27 
तत्य तत्थ पञ्हे पृद्रा समानां वाचाविक्लंपं भ्राचज्जन्ति अमराविक्ठेषं । 
( १६) श्रनरा दिक््रपवादस्स चतुत्यं ठानं 
चतुत्थे च भौन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारञमे अमरा- 
विक्लपिका तत्थ तत्थ पञ पुदा समाना वानाविक्कलेपं आपज्जन्ति अमरा- 5 
विक्लेषं ? दध, भिक्ववे, एकच्वो समणो चा ब्राह्मणो चा मन्दो होति मोमहो । 
सो मन्दत्ता मोमूटृ्ता तत्य तत्व धञ्टं पुदरो समानो वाचाविक्खेपं श्रापज्जति 
भम राविक्वरपं-श्रत्वि प्ररो लोको ति इति चं मं पुच्छसि, अत्थि परो लोको 
ति इति चेमे भ्रस्स, श्रत्यि परो लोको तिइतिते नं व्याकरेय्यं । | ॐ 
एवंतिपिमेनो, तथाति पिमंनो,अन्नथातिपिमेनो,नोत्तिपिमेनो, + 
नोनोतिपिमेनोति। नत्वि परो लोको...पे०...अरत्थि च नत्वि च परो 
लोको...पं ०...नेवत्थि न नत्थि परो लोको...प०...अरत्थि सत्ता आ्ओोपपात्तिका 
„.प०...नत्वि सत्ता अओपपातिका...१०..अत्थि च नल्थि च सत्ता ्ओोपपातिका ॑ 
नेवत्वि न लत्थि सत्ता श्रोपपातिका...पे०...अत्थि सुकतदुक्कटानं 
म्मा फलं विपाको ...प०..नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको 
१९..अरत्वि च नत्वि च सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको. ०...नेवत्वि 
न नत्थि सुकतदृक्कटानं कम्मानं फलं विपाको...प०...होति तथागतो परं 
मरगा...ष१९...नं होति तथागतो परं मरणा...१०...होति च न हौत्ति च तथा- 
१-१- कोभिन्दन्ता ~ रोर; मौ० । ३. त्रम्पामेम्यं ~ म> 1 3. पल्नाहं ~ स्वा० । ५-४ 
पि ~ स्या । ५. मुकटदुक्कटानं शौ ०. स्या०; सुकतदुककतानं - रो० । 
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| गतो परं मरणा...पेऽ..नेव होति न न होति तथागतो परं मरणां ति इति चं 
। मं पुच्छसि, नेवं होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, इति चे में ब्रस्स , 
| नैव होति न त होति तथागतो परं मरणा ति इति ते नं व्याकरेग्यं । एवं ति 
पिमेनो,तथातिपिमेनो, श्रन्व्यथातिपिमेनो,नोतिपिमेनो,नो 
 नोतिपिमे नो'ति। इदं, भिक्लवे, चतुत्थं ठानं यं प्रागम्म यं भार्म एके 
| समणब्राह्यणा अमराविक्वेपिका तत्य तत्य पञ्ं पुद्धा समाना वाचाविक्ेपं 
भिं प्रमराविक्खेपं । 

1. 28 ६६. “इमेहि खो ते, भिक्लवे, समणब्राह्मणा भरमराविक्लेपिका तत्य 
तत्य पञ्टं पुदरा समाना वाचाविक्ेपं आपज्जन्ति अमराविक्खेपं चतुहि वत्थुहि । 
0 येहि भिक्ववे, समणा वा ब्राह्मणा बा अमराविक्सेपिका तत्थ तत्य 
 पञ्ं युद्धा समाना चाचाचिक्छेपं ब्रापज्जन्ति अमराव्रिक्वेपं, स्वे ते इमेहेव 
चतुहि वत्यृहि, एतेसं वा अजञ्व्यतरेन; नत्थि इतो बहिद्धा,..पे०...येहि तथा- 
गतस्स यथामुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 

| ( १७) प्रथिज्वतम्‌ष्यन्नवादस्त षठमं नं 
६७. “सन्ति, भक्खने, एके समणब्राह्मणा भरषिच्वसमप्पच्निका 
अधिच्चसमुष्पन्नं अरत्तानं च लोकं च पञ्ज्पेन्ति द्वीहि वत्वृहधि। ते च खो 
४. | भोन्तौो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारव्म श्रधिच्वसमुष्पन्निका अधिच्च- 

समुप्पन्न श्रत्ताने च लोकं च प्ज्ज्यपेन्ति दीहि' वत्थहि' ? 
६. “सन्ति, भिक्खवे, श्रसञ्ञसत्ता नाम देवा । सञ्जप्पादा" 
च पनत चवा तम्या काया च्वन्ति। ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं 
20 अ्रज्जतरो सत्तो तम्हा काया चवित्वा इत्यत्तं आगच्छति । इत्यत्तं आगतो । 
समानो अगारस्मा श्रनगारियं पव्वजति । अगारस्मां अनगारियं पन्वजितो 
समानो स्नात्तप्यमन्वाय पानमन्वावं अनुयोगमन्वाय अ्रषपमादमन्वाय सम्मा- 
मनसिका रमन्वाय व्रयारूपं चेतोसमाधिं फसति प्रथासमाहिते चित्तं 
९-29 सञ्चजृप्पादं अनुस्सरति, तत्तो परं नानस्सरति । सो एवमाह-'अधिच्च- 
25 स्मुप्यन्नो अत्ता च लोको च। तं किस्स हेतु ˆ रहं हि पृच्चे नादोसि, सोम्हि 
एतरहि श्रुत्वा सन्तता परिणतो' ति । इदं, भिक्खवे, परठमं ठानं यं 
भ्रागम्म य आरन्भ एके समणत्राह्मभा अ्रधिच्वसमप्पन्निक प्रधिच्चसमुप्प 

॥ 

अत्तानं च लोक चं पञ्च्नपेन्ति । 











११. सो° पोत्वके नत्व । २- असन्नीमत्ता - स्या० । §; सञ्भपादा ~ रौ० । 
ॐ. भरेत्तापं ~ रो०; चत्ता ~ यी ॥ 





। न्न 






| भिक्खवे, एकल्चो समणो वा ब्राह्मणो वा तक्की होति वीमंसी । सो तक्क- 
॥ परियाहतं वीमंसान चरितं सयंपटिभानं एवमाह-“श्रधिच्चसमुप्यन्न 


कणिका पुच्वन्तानुदिद्धिनो पुत्बन्तमारन्म 


१,३.७३ | २७ 





(१८) दुतिवं ठानं 
६६. 'दुतिये च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म करमारल्म ग्रचि- | 
च्वसमुप्पन्निका अधिच्वसम्‌प्यन्नं अत्तानं च लोकं च पञ्च्यपेन्ति ? इध, 





पम॒प्यन्नां अर्ता 
च लोको चा' ति । इदं, भिक्खत्रे, दुतियं छाने यं आगम्म यं प्रारभ एकै । 
समणत्राह्यणा ब्रधिल्ववम्‌च्पन्निका त्रविच्चसमप्यन्नं च्रत्तानं च लोकं च पञ्चय 





पन्ति । ॑ 


""दमेहि खो तं, भिक्खवे, समणब्राह्मणा अधिच्वसमुष्पन्निक 


प्रधिच्चसमुप्पन्नं अरत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति दरीहि वत्थुहि । येहि केचि, 





भक्लेवे, समणा वा ब्राह्मणा वा अधिच्चसमुप्यत्निका श्रचिच््वसम्‌प्यन्नं अरत्तानं 1५ 


च लोकं च पञ्च्नपेन्ति, सव्वं तें इमेहेव द्रीहि वत्वहि, एतेसं वा चरन्गत्तरेन; 
नत्थिं इतो बहिद्धा ... १० .. यहि ततथागतस्त यथाभृच्चं कण्णं सम्मा , 
वदमाना चदेय्यं । 

७१. “इमेहि खो ते, भिक्वे, समणत्राह्मणा पुन्वन्तकप्पिका पुज्च- | 
न्तानदिद्धिनो पृज्यन्तं आर्मं अनेकविहितानि अचिमृत्तिपदानिं अभिवदन्ति 5 
अद्रारसहि वत्वृहि । यें हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणां वा पुन्बन्त- 
अभिवदन्ति, सन्बे तं इमेहेव अ्रद्रारसहि वत्यूहि, एतेस चा अ्रज्जतरेन; नत्थि 
इतो बहिदढा 

७२. “"तयिदं, भिक्लवे, तवागतो पजानाति-“इमे दिद्वद्राना एवं- | 
गहिता एवंपरामद्भा एवंगतिका भवन्ति एवं्रभिसम्पराया' ति । तं च तथा- | 
गतो पजानात्ति, ततो च उत्तरितरं परजानाति, तं च पजाननं न परामसति, ¦ 
अपरामसतौ चस्स॒पच्चत्तञ्जेव निब्चुति विदिता । बरेदनानं समुदयं च॑ 
अत्व ङ्गं च श्रस्सादं च ्रादीनवं च निस्सरणं च ययामूतं विदित्वा अनुपादा- 
विमत्तो, भिक्खवे, तथागतो । २3 

७३. “इमे खो तं, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दृदसा दुरन्‌बोघा सन्ता 
णीता श्तक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, वे तथागतो सयं अभिज्जा 
च्छित्वा पवेदेत्ति, येहि तथागतस्स यथाभुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 


६. इने ~ सी०, रो» । २, अधिव्िकवानि ~ रो» । 
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शी 
`“ (ख) श्रपरन्तानुदिदट चतुचत्तारौसाय वत्यहि 

७४. “सन्ति, मिक्खवे, एके समणब्राह्मणा श्रपरन्तकष्पिका अपरन्ता- 
नुदिद्धिनो, अ्रपरन्तं आरञ्म अरनेकविहितानि श्रधिमृत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति 
चतुचत्तारीसाय वत्वृहि । ते च मन्तो समणब्राह्मणा किमागम्मं किमार्म 
भरपरन्तकप्पिका श्रपरन्तानुदिद्विनो अपरन्तं श्रारब्भ भरनेकविहितानि अधि- 
मत्तिपदानि अभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्यूहि ? 

( १-१६) उद्वमाघातनिका सञ्नोवादा 

७५. “सन्ति, भिक्वे, एके समणत्राह्मणा उदमाघातनिका 
सञ्जीवादा, उद्माघात्तनं सल्व्नि अत्तानं पञ्ननपेन्ति सोसि 
वत्यूहि । ते च मोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमारन्भ उद्धमाघातनिका 
सज्जीवादा उद्धमाघातनं सल््न अरत्तानं पञ्पेन्ति सोसि बत्युह्धि ? 

७६. ` "ल्मी अत्ता होति अरोगो परं मरणा सञ्जी" ति नं पञ्चय 
पन्ति ` श्रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा सन्नी" ति न पञ्ज्यपेन्ति ` 
"ल्पी च प्ररूपी च धत्ता होति...प१०...नेवरूपी नाखूयी अत्ता होति... अन्तवा 
भत्ता होति.-अनन्तवा भ्रत्ता होति.-.अन्तवा च श्रनन्तवा च अता होति... 
नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति...एकत्तसच्मी व्रता होति...नानत्तसञ्जी 
अत्ता होति...परित्तसञ्जी अ्रत्ता होति..प्पमाणसञ्मी श्रत्ता होति... 
एकन्तसुखी अत्ता होति...एकन्तदुक्ी अत्ता होति. -सुखद्क्खी अत्ता होति 
“अदुक्लमसुखी अत्ता होति, अ्ररोगो परं मरणा सञ्जी' ति नं पञ्जपेन्ति । 

७७. “इमहि खो ते, भिक्छवे, समणत्राह्मणा उदमाघात का सञ्नी- 
त्रादा उद्धमाषात्तनं सनल्व्नि श्रत्तानं पञ्च्यपेन्ति सोर सहि वत्धूहि । यें हि 
कचि, भिक्कतवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उद्धमाधातनिका सञ्यीवाद उद्ध 
पाधानं सच्च अत्तानं पञ्व्यपेन्ति, सच्चे तें इमेहेव सोक्रसहि वत्थहि, एतेसं 
वा अञ्ख्तरेन; नत्थिच्छतो बहिद्धा...पे०.. येहि तयागतत्स यथामुच्ं वण्णं 
सम्मा चदमाना वदेय्यु । 














इुतियभाणवारं । 
। १७२ ) उद्धनाच्तनिकां अतञ्बीकवादा 
७= “सन्ति, भिनलवे, एके समणब्ाहमणा 





४ असञ्नीवादा, उद्धमाप्रातनं सच्च्नि अ्तानं पञ्जपेन्ति दुहि वत्यूहि । 


~ = = न= 


£“ दुक्ता्ौसाव - स्या० । २. उदमाषतनिका _ स्वार, रो । ३. घञ्न्निकादा ~ 
* । ४“ उद्धमावात्तचा - भी ०; उद्धमाषतना ~ स्या + रो< । ५. भसल्व्निवादां ~ सी०, रो» । 
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ते च भोन्तो समणत्राह्मणा करिमागम्म किमारव्म उद्धमाघातनिका असनज्नी- 
वादा उद्धमावातनं अस्रञ्मि अत्तानं पञ्जनपेन्ति अद्रहि वत्यूहि ? 

७९. ““ “ङ्प श्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा भ्रसञ्मी' त्ति नं 
पञ््नपेन्ति : श्ररूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा ग्रसञ्जी' ति नं पञ्ज- 
मन्ति : “रूपी च श्रस्पी च घरत्ता ठोति...१०..नेवरूपी नाहूपी अत्ता होति 
प्रन्तवा अ्रत्ता होति...अनन्तवां अत्ता होति-..अन्तवा चं श्रनन्तवा च अत्ता 
होति.-.नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति अरोगो प्ररं मरणा असञ्जी' ति नं 
पञ्चनपेन्ति । 

“इमंहि खो ते, भिक्ववे, समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
भरसञ्जीवादा उदढधमाधातनं भसच्व्नि श्रत्तानं पञ्व्यपेन्ति अदरहि वत्वुटि । 
ये हि केचि, भिक्त, समणा वा ब्राह्मणा वा उद्धमाघातनिका भ्रसञ्जीवादा 
उद्धमाघातनं अ्रसल्व्नि अत्तानं पञ्चपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव अद्रहि वत्थूहिं 
एत्न वा अञ्व्मतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा ..पे०...येहि तयागतस्स यथाभृच्ं 
वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 


(२५३२) उदमाघातनिका नेवसञ्छीनासञ्प्रीवादा 

८१. "सन्ति, भिक्खवं, एकं समणत्राह्मणा उदछमाघातनिका नेव- 
सञ्जीनाचन्जीकवादा, उद्माघातनं नेवसञ्बीनासल्व्नि अरत्तानं पञ्च 
पन्ति अदुहि वत्युहिं । ते च भोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारन्भ 
उद्धमाघातनिका नेवसञ्बीनासञ्जीवादा उदढमाघातनं नेवसञ्जी- 
नारसज्व्नि अरत्तानं पञ्च्नपेन्ति अटि क्त्वूहि ? 

८२. ' “कूपौ अत्ता होति अरोगो परं मरणा नेवसञ्जीनासञ्नी' 
ति नं पञ्च्नपेन्ति : "रूपी भत्ता होति...पे०...रूपी च॒ अरूपी च प्रत्ता 
होति.-नेवल्यी नाहूमी अत्ता होति..-्न्तता अत्ता होति...मननन्तवा अत्ता 
होति...अन्तवा च ्रनन्तवां च अत्ता होति...नेवन्तक नानन्तवा अत्ता होति 
प्ररोगो परं मरणा नेवसञ्जीनासञ्गी' ति नं पञ्जपेन्ति । 

८३. "इमंहि खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्मणा उद्माघाततनिका नेव- 
सञ्जीनासञ्बीवादा उदमाघातनं नेवसन्जीनासल्व्नि श्रत्तानं पञ्ज 
पन्ति अदरहि वत्यूहि । ये हि केचि भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उदढधमा- 
घात्तनिक्रा नेवसञ्जीनासञ्जीवादा उद्धमाघातनं नेवसञ्ीनासल्व्नि 
अत्तन प्रञ्जनपेन्ति, सब्बे तें इमेहेव श्रद्रहि बत्यृदि--प०...येहि तथागतस्स 
यचामुच्चं चण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं । 
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(३३) पठटमो उच्छेदयरदो 

४. “सन्ति, भिक्लवे, एके समणत्राह्मणा उच्छेदवादा, सतो" सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति सत्तहि वत्थहि । ते च भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा किमागम्म किमारज्म उच्छेदवादा सतो सत्तस्य उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्जपेन्ति सत्ति वत्यहि ? 

८५. “इध, भिक्छवे, एकल्वो सप्रणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति 
एवदिद्ट - यतो सो, भो, अयं अत्ता ख्पौ चातुमहामृतिकौ' मातापेत्तिक- 
सम्भवो कावस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता 
खो, भो, सरथं अत्ता सम्मा समृच्छिन्नो होत्ती' ति । इत्येके सतो सत्तस्स चच्चेदं 
विनासं विभवं पञ्पेन्ति । 

(३४) इतियो उच्छेरवादो 

८६. तमन्ञो एवमाह - श्रत्व खो, भो, एसो श्रत्ता यं त्वं वदेसि, 
नेसो नत्यी ति वदामि; नो च खो भो ्रवं अरत्ता एतावता सम्मा पम्च्छिन्नो 
होति । अत्थि खो, भो, भ्रज्जो अत्ता दिव्वो कूपी कामावत्तरो कवीकारा- 
हारभक्लो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि तमहं जानामि पस्सामि । सो 
खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्नति विनस्वति न होति परं मरणा, 
एत्ताव्ता खो, मो, अ्रयं त्ता सम्मा सम॒च्छिन्नो होती 'ति । इत्थेके सतो सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञ्मपेन्ति । 

(३५) तत्तियो उच्छेदवादो 

८७. ` तमञ्जो.एवमाहं - ्रत्यि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नेसो नत्वी ति वदामि; नो च खो, मो, अयं अत्ता एत्तावतां सम्मा समच्छिन्नो 
होति । श्रत्व खो, भो, अज्जो अत्ता दिव्यो छ्पी मनोमयो सव्व ज्गपच्चङ्खी 
हानिन्द्रयो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि पस्सामि । 
सो खो, भो, प्रत्ता यतो कावैस्स मेदा उच्छिज्जति विनस्सति नं होति वरं मरणा, 
एत्तावता लो, मो, श्रयं ब्रत्ता सम्मा समृच्छित्नो होती' ति ॥ इत्थेके सतो 
सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञनपेन्तिं । 

(३६) चयुत्यो उच्छदवादो 
८० “तमञ्जो एवमाह-श्रत्थि खो, मो, एसो अर्ता यं त्व वदेसि, 












नसो नत्यौ ति वदामि; नो च लो, भो, ्रयं अत्ता एत्तावता सम्मा समृच्छित्नो 


१. रोर पोत्वकरे नत्थि । र्‌ एद - रोर ३. चतुम्महाभृत्तिक्ो ~ स्वा०, रोऽ 1 
# कवकिद्धाराहारनक्त्रो कषद क्रारहयरभक्त्ो 


रमक ~ रो०; ननो ~ स्यां० । 
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हति । अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सच्वसो रूपसञ्जानं समतिक्कमां 
पटिषसन्जानं श्रत्थङ्गमा नानत्तसल््नानं म्रमनसिकारा अनन्तो आाकासो' ति 
प्राकासानस्चवायतनूपगो । तं त्वं न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि 
पस्सामि । सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्िज्जति विनस्तति न 





होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं श्रत्ता सम्मा समच्छिन्नो होती" ति । ‡ 


इत्येके सतो सत्तस्य उच्छेदं विनासं विभवं पञ्ञनपेन्ति । 
(३७) पञ्चमो उच्छंदबायो 

८६. ' तमल्ो एवमाह - '्रत्यि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि 
नसो नत्वी ति वदामि; नो च खो, भो, अयं प्रत्ता एत्तावता सम्मा सम्‌च्छित्नो 
होति । अत्वि खो, मो, अज्जो अत्ता सव्वसो भ्राकासानल्वायतनं समति- 
क्कम्म अनन्तं विजञ्व्नाणं ति विज्व्नाणल्चायतनूपगो । तं त्वं न जानाति न 
परस्सतति, तमहं जानामि परस्सामि । सो खो, मो, श्रत्ता यतो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अर्ता सम्मा 
समच्छिन्नो होती ' ति । इत्येके सतो सत्तस्स उच्खेदं विनासं विभवं पञ्च्नपेन्ति । 

(३८) चो उच्छंदवादो 

६०. "तमञ्जो एवमाह - '्रत्वि खो, भो, सो ' अत्ता यं त्वं वदेसि 
तेसो नत्थी ति वदामि; नो च खौ, भो. श्रयं ्रत्ता एत्तावतां सम्मा समच्छित्नो 
होति । ग्रत्थि खो, भो, भ्रञ्यो श्रत्ता सव्वसो विञ्ञाणल्वायतनं समति- 
क्कम्म नत्व किञ्ची ति भ्राकिञ्चञ्ज्ायतनूपगो । तं त्वं न जानासि 
न पस्ससि, तमहं जानामि परस्सामि । सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्ताव्ता खो, भो, अयं अत्ता 
सम्मा समुच्छिन्नो होती ति । इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं 
पञ्ञनपेन्ति । 

(३६) सत्तमो उच्छंदवादो ° 

६१. "तमचञ्बो एवमाह-'अत्वि खो, भो, एसो अत्तायं त्वं वदसि 
नेसो नत्यी ति वदामि; नो च खो, भो, भयं अन्ता एत्तावता सम्मा समृच्छिन्नो 
होति । अत्थि खो, भो, ग्रञ्जो अ्रत्ता सन्वसो आकिञ्चञ्व्नायतनं समति 


च्कम्म॒सन्तमेतं पणीतमेतं ति नेवसञ्जानासञ्व्नायतनृपगो । तं त्वं + 


न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि परस्सामि । सो खो, मो, अत्ता यतौ 


१. ग्रोकासौ ~ चै° ॥ २. ततौ पं ती *, स्या ^, सौ? | 3३. पं--ल्वार । #-५ व्यार 
पत्थे नत्वि । ५. च्रवं चत्ता ~ स्मा । 


१ ब्य 
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करायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, 
प्रवं अत्ता सम्मा समुच्छिक्नो होती' ति । इत्येकं सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ््पेन्ति । 

६२. “इमंहि खो ते, भिक्चवे, समणब्राह्मणां उच्चेदवाद्या सत्तो 
सत्तस्स उच्छेदं विनासं तिभवं पञ्च्यपेन्ति सत्तहि वत्वृहि । ये हि केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं 
विभवं पञ्जपेन्ति, सव्वे ते इमेहेव सत्तदि वत्यूहि..१े०...येहि तथागतस्स 
पचानुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेयु । 

(४०) पठमो दिद्ुषम्मनिव्बानवादो 

६३. ` सन्ति, भिक्सवे, एके समणब्राह्यणा दिदुषम्मनिव्वानवादा, सतो 
सत्तस्स परमदिद्रषम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्वहि वत्थुहि। ते च भोन्तो 
समणब्राह्मणा किमागम्म किमारजम दिद्रुषम्मनिन्बानवादा सतो सत्तस्स परम- 
देडुधम्मनिन्वानं पजञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्युहि ? 

९४. इध, भिक्छवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति 
एवंदिष्ि-'यतो खो, भो, श्रयं शरत्ता पञ्चहि कामगुणेहि समप्यितो समङ्गीभूतो' 
परस्विरेति, एत्तावता खो, भो, श्रयं अत्ता परमदिद्रवम्मनिव्वानं पत्तो होती" 
ति । इत्येके सतो सन्तस्स पररमदि्षम्मनिन्वानं पञ्ज्नपेन्ति । 

(४ ६) इतियो द्वद्रुचम्मनिञ्चानवावो 

६५. ““तमलञ्जो एवमाह-अ्रत्वि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नेसो नत्र ति वदामि; नो च खो, भोअयं अत्ता एत्तावता परमदिद्ुषम्मनिव्वानं 
पत्तो होति । तं करिस्स हेतु ? कामा हि, भो, अनिच्चा दुक्खा विपरिणाम- 
धम्मा, तंसं तरिपरिणामजञ्व्यामावां उप्ज्जन्ति सोकपरिदेवद़क्वदोसनस्स- 
पावासा । वतो खो, मो, श्रयं अत्ता विविच्चेव कामेहि विविच्व अकसलेहि 
धम्मेहिं सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतियुखं पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति, 
एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमदिद्ुघम्मनिव्वानं पत्तो होती ति । इत्ये 
सतो सत्तस्स परमदिद्रुवम्मनिन्वानं पञ्च्नपेन्ति । 

(४२) ततियो विद्वन्मनिन्यानवादो 

९६. “तमज्जो एवमाह - त्वि खो, मो, एसो भत्ता यं त्वं वदेसि. 
नसो नत्थी ति वदामि; नो च खो, भो, अयं भत्ता एत्तावता परमदिद्रवम्म 
निन्वानं पत्तो होति । तं क्रस्स हेतु 2 यदेव तत्व वित्कितं विचारितं, 








१" (्डिवम्मनिम्ानं ~ रो० । २. समङ्गिगूतो - सीर, रो" । 
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छ एतनेतं भ्रोगारिकं अ्रक्खायत्ति । यतो खो, भो, अयं त्ता वितक्कविचारानं 
 वृपसमा ब्रज्भत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं ्रवितक्कं श्रविचारं समाधिजं 
व "तिमुखं दुतिय नं उपस्म्पज्ज विहरति, एत्तावत्ता लो, भो, अयं अत्ता परम- 
8 दिटुतम्मनिव्वानं पत्तो होती" ति । इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रधम्मनिव्वानं 
पञ्ञ्नपेन्ति । 





(४३) चतुर्थो दिद्ुधम्मनिन्बानवादो 
€७. “तमञ्ञौ एवमाह - श्रत्वि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि, 
नैषो नत्थी ति वदामि; नो च खो भो श्रयं त्ता एत्तावता परमदिद्ुवम्म- 
निन्वानं पत्तो होति । ते करिस्स हेतु ? यदेव तत्य परीतिगतं चेतसो उप्पिला- 
वितत्तं एतनेतं भ्रोगारिकं श्रक्वायति । यतो खो, भो, भयं अत्ता पौतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्मजानो सुखं च कायेन परिसवेदेति 
यं तं श्रिया भ्राचिक्छन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ति ततियं भानं 
उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, मो, श्रयं अत्ता परमदिदम्मनिव्वानं 
। पत्तो होती" ति -- इत्येके सतो सत्तस्स परमदिद्रषम्मनिव्वानं पञ्चनपेन्ति । 
[४४ ) षड्चमो दिटुवम्मनिन्बानवादो 

&८. “तमचञ्जो एवमाह - "अत्व खो, भो, एसो अ्रत्ता यं त्वं वदेचि, 
नसा नत्यी ति वदामि; नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता परमदिद्रधम्म- 
निब्बान पत्तो होति । तं किस्त हेतु ? यदव तत्य सुखमिति चेतसो ्राभोगो 
एतंनेतं शओ्रौकारिकं श्रक्खायत्ति । यतो खो, मो, श्रयं ्रत्ता सुखस्स च पहाना 
इत्लस्स च पहाना पृब्ेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ ङ्गमा' अदुक्खमयुखं 
उपेक्लासतिपारिसुद्धि चतुत्थं भानं उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, भो, 
प्रवं अत्ता परमदिद्रुवम्मनिन्वानं पत्तो होती" ति । इत्येके सतौ सत्तस्स परम- 
दिद्षम्मनिच्वानं पञ्ज्नपेन्ति । 

६९. “इमेहि लो ते, भिक्लवे, समणत्राह्मणा* दिदवम्मनिन्वानवादा 
सतो सत्तसस परमदिट्ुधम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्चदहि वत्यृहि । ये हि 
केचि, भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा वा दिदधम्मनिव्वानवादा सतो सनत्तस्स 
परमदिट्ुघम्मनिब्वानं पञ्व्यपेन्ति, सव्वे ते इमेव पञ्चहि वत्थुहि...पे ०... 
यहि तथागतस्स ययाभुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेयं । 

१००. “इमेहि खो ते, भिक्छवे, समणब्राह्मणा अपरन्तकप्िका अरपर- 

न्तानुदिद्टिनो अरपरन्तं ्आारव्म अनेकविदहितानि अधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति 
| जननां सान कौर | २, शरत्वगमा ~ रौ । 








टिसवेदेति ; 
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चतुचत्तारीसाव वल्यहि । ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा का 
अपरन्तकप्यिका श्रपरन्तानुदिद्िनौ अपरन्तं श्रारल्भ अनेकविहितानि अधि- 
मृत्तिपदानि अभिवदन्ति, सव्वं तं इमेहेव चतुचत्तारीसाय वत्वहि -..पै 
येहि तयागतस्स ययामृच्चं कण्णं सम्मा वदमाना बदेय्युं । 

१०१. “इमेहि खो ते,भिक्लवे, समणब्राह्मणा पुव्वन्तकष्पिका च 
प्रपरन्तकप्पिका च पुज्वन्तापरन्तकष्पिका च पुव्वन्तापरन्तानुदिद्धिनो पुव्बन्ता- 
पररन्तं श्ारग्भ अनेकविद्धितानि शअधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति द्वासरट्िया 
वत्थु । 

१०२. "ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वां पुब्चन्तकप्पिक्रा 
वा भ्रपरन्तकपिक्रा वा पुच्वन्तापरन्तकप्पिका वा पृन्बन्तापरलन्तानुदिद्िनो 
पूज्बन्तापरन्तं आरुव्म श्रनेक विहितानि श्रधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति, सब्बे 
ते इमेहेव द्रासद्विया वत्यहि, एतेसं वा ग्रञ्जतरेन ; नत्व इतो बहिद्धा । 

१०३. ““तयिदं, भिक्वं, तथागतो परजानाति - 'इमे दिद्द्रानां 
एवंगहिता एव्परामद्रा एवंगतिका भवन्ति एवंग्रभिसम्पराया ति । त्तं च 
तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरित्तरं पजानाति । तं च पजाननं न 
परामसति । अ्परामसतो चस्स पच्चत्तञ्जेव निच्वति विदिता । वैदनानं 
समुदयं च भ्रत्य ङ्गमं च श्नस्सादं च ्रादौनवं च निस्सरणं च ययामूतं विदित्वा 
अनुपादाविमुत्तो, भिक्त, तयागत्तो । 

१०४. “इमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दुद॒सा दुरनृबोधा 
सन्ता षणीता अतक्क्ावचरा निपुणा पण्डितवदनीया, ये त्तचागतो सयं 
प्रभिञ्जा सच्छकित्वा पवेदेति, वहि तथागततस्स यथाभृच्वं वण्णं सम्मा 
वदमाना वदेस्युं । 


४ ॐ. दिद्टियो तण्ागतानं विप्फन्दितमेव 


१०४५. ` तत्र, भिक्खवे, ये ते समण सस्सतवादा सस्सतं 


अत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थृहि, तदपि तेसं भवतं समण- 
ब्राह्मणानं अ्जानत्तं अपस्सत वेदयित तण्टागतानं परितस्सितविष्फन्दितमेवः' । 


१०६. तत्र, भिक्छवे, ये तं समणत्राह्मणा एकन्वसस्सतिका 
एकच्चभ्रसस्सतिक्रा एकच्च सत्सतं एकच्चं श्रसस्सतं ्र्तानं च लोकं च 


£, नविस्सन्ति ~ न्ी?, रो । २. चतुहि ~ रौ* । ३. पर्ततिस्सितं विष्कन्दितनेच ~ स्या; 
परितिसिन ° ~ नी ऽ, दौ8 । 
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पञ्जपेन्ति चतूहि वत्युहि, तदपि तेसं भवतं समणब्राह्यणानं ग्रजानतं 
श्रपस्सतं वंदयितं तण्हानतानं परित्तस्सितविप्कन्दितमेव । 

१०७. "तत्र, भिक्वे, ये तं समणब्राह्मणा प्रन्तानन्तिका अन्तानन्तं 
लोकस्स पञ्जपेन्ति चतुहि वत्व, तदपि तेसं भवतं समणब्राह्यणानं 
्रजानतं अपस्तत्तं वेदयित्तं तण्डागतानं परितस्सित्तविष्फन्दितमंवे । 


१०८. “तत्र, भिक्ववे, ये ते समणत्राह्यणा अमराविक्लेपिका तत्व . 


तत्थ पञ्ं पृद्ा समाना वाचाविक्वेपं म्रापज्जन्ति ्रमराविक्लेपं चतुहि वत्थृहिः 
तदपि तेत्तं वत्तं समणत्राह्मणानं भ्रजानतं अपस्सतं वंदयितं तण्डागतानं परि- 
तस्सितविप्फन्दितमेव । 


१०६. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणत्राह्मणा बअधिच्चसमुप्पन्निका ` 


प्रधिच्वसमुप्पन्नं ्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति दहि वत्थुहि, तदपि तेसं भवतं 
समणत्राह्यणानं अ्रजानतं अ्रपस्सतं वेदपितं तण्ागतानें परितस्सितविष्फन्दितत- 
मेव । 

११०. "तत्र, भिक्लवे, पे ते समणत्राह्मणां पुव्वन्तकप्पिकां पुव्ब- 
त्तानुदिद्विनो पव्वन्तं भ्रारज्म भ्रनेकविहितानि अधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति 
्रटारसहि वत्थूहि, तदपि तेसं भवतं समणब्राह्यणानं अजानत अपस्सः 
वेदयितं तण्टागतानं परितस्सितविष्फन्दितिमेव । 

१११. “तत्र, भिक्छवे, पे ते समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका सज्मी- 
वादा उदमाघातनं सञ्जि अत्तानं पञ्व्नपेन्ति सोटसहि वल्थृहधि, तदपि तेसं 
भवतं समणत्राह्यणानं भजानतं श्रपस्सतं वेदयितं तण्हागतानं परितस्तित- 
विषप्फन्दितमेव । 

१९१२. "तत्र, भिक्खवे, ये तं समणब्राह्मणा उदमाघात्तनिक 
प्रसन्जीवादा उद्धमाघातनं श्रसल्जि भ्रत्तानं पञ्जपेन्ति अद्रि वत्युहि, तदपि 
तेसं भवतं समणत्राह्मणानं अजानत श्रपस्सतं वेदयित तण्हागतानं परितस्सित- 
विप्फन्दितमेव । 

११३. "तत्र, भिक्खवं, ये ते समणव्राह्मणा उदमाधातनिका 
नेवसज्जीनासचञ्जीवादया उद्माघाततनं मेवसञ्ञ्ेनासन्न्ि अरत्तानं पञ्जपेन्ति 
शरटहि चत्थुहि, तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणान श्रजानत अपस्सत्त 
वेंदचितं तण्डागतानं परितस्सितविप्फन्दितमव 


१ १४. “तत्र, भिक्वे, ये ते समणब्राह्यणा उच्छैदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभरं पञ्जपेन्ति सत्तहि व्युषि, तदपि तेसं भवतं समण- 
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डसि वहिः तदपि फस्पन्चया । 
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तह्मणानं अनानतं अरपस्सतं वेदयित त्ण्टागतानं परित्तस्सितविप्फन्दितमेव । 
११५. "“तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा दिद्रधम्मनिन्बानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिद्रुषम्मनिव्वानं पञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्थषहि, तदपि तेसं 


भक्त समणब्राह्यणान अजानतं श्रपस्सतं वेदयितं तण्ागतानं परितस्सित 
विष्फन्दितमेव । 


११६. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा अपरन्तकष्पिका 
अपरन्तानुदिद्िनो अपरन्तं श्रारव्भं॒श्रनेकविहितानि अरधिमत्तिपदानि 
अभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्यृहि, तदपि तेसं भवतं समणत्राह्मणानं अजानेततं 
भ्रपस्सतं वंदयितं तण्हागतानं प्ररितस्सितविष्फन्दितमेव । 
११७. "तत्र, भिक्खवरे, यें ते समणब्राह्मणा ९ 
ग्रपरन्तक्रप्पिका च पुञ्बन्तापरन्तकष्पिका च पुब्बन्तापरन्तानुदिद्िनो 
परन्तं रारग्म श्रनेकविहितानि अधिमृत्तिपदानि वत्वृहि 
तदपि तेसं भवतं समणब्राह्मणानं अ्रजानतं श्रपस्सतं वेदयितं तण्हागतानं 
पररितस्सिततविप्फन्दितमेव । 
५. दिद्धो फस्सपच्चया 
११२८. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा सरसतवादा सस्यतं 
ग्रततानं च लोकं च पञ्चपेन्ति चतहि वहथृहि, तदपि फस्सपच्चया 
११६. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा एकच्चसस्सत्तिकां एकच्च- 
असस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकल्चं प्रसस्सतं अत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति 
च्तूहि क्त्यूदहि, तदपि फस्सपन्चया 
१२०. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा अन्तानन्तिका अन्ता- 
प्त लोकस्स पज्जपेन्ति चतूहि वत्वुहि, तदपि फस्सपच्वया 
१२१. "तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा अ्रमराविक्सेपिका तत्थ 
पुदधा समाना काचाविक्खेपं ्रापज्जन्ति अमराविकरसप चतुहि वत्थहि, 
तदपि फस्सपच्चया । ° 


१२२. “तव, भिक्छवे, ये तं समणत्राह्मणां व न्निका 
अधिच्चसमुपपन्नं श्रत्तानं च लोकं च पल्जपेन्ति दीहि वत्थृहि, फस्स- 













प्चया । 





` पुन्बन्ता- 


१२३. तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्मणा पुन्वन्तकप्पिका 
अनंकविदहितानि अधिमुक्तिपदानि अभिवदन्ति 


नृदिद्वनो पुव्बन्तं आरव्म अनं 





१, परमदिदु* ~ रौ* । २ प्रधिवुत्ति° ~ सो । ३. पटादमहि ~ रो०। 
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१२४. “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा उद्वमाघातनिका सज्जी- 
वादा उद्माधातनं सज्व्वि अरत्तानं पञ्जपेन्ति सोसि वत्यहि, तदपि 
फस्सपच्चया । 

१२५. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्यणा उदमाधातनिक्रा अरसञ्बी 
वादा उद्धमाघातनं म्रसञ्च्नि अत्तानं पञ्जपेन्ति श्रदुहि वच्थूहि, तदपि फस्स 
पज्चया । 

१२६. “तत्र, भिक्छवे, ये तं समणत्राह्यणा उदमाघातनिका 
नेवसञ्जीनासञ्बीवादा उद्धमाघातनं नेवसञ्जीनासल्च्नि भ्रत्तानं पञ्व्नपेन्ति 
प्रदह वत्वुहि, तदपि फस्सपच्वया । 

१२७. “तक्र, भिक्खवे, ये तं समणग्राह्मणा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छदं विनासं विभवं पञ्ज्पेन्ति सत्तहि वत्थहि, तदपि फस्सपच्वया । 

१२८. “तत्र, भिक्छवें, ये तं समणब्राह्मणां दिद्ुधेम्मनिव्वानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिद्रुवम्मनिव्वानं पञ््यपेन्ति पञ्चहि वत्यूहि, तदपि फस्स- 
पच्चया । 

१२६. “तत्र, भिक्खवे, ये तं समणब्राह्मणा अपरन्तकप्पिका 
प्रपरन्तानुदिद्विनो अपरन्तं श्रारन्भ म्रनेकविहिताति भ्रधिमृत्तिपदानि 
श्रभिवदन्ति चत्तुचत्तारीसाय वत्थृहि, तदपि फस्सपच्चया । 

१३०. “तत्र, भिक्छवें, ये ते समणब्राह्मणा पव्वन्तकप्पिका च अरप 
रन्तकष्पिका च पुच्वन्तापरन्तकषिका च पुच्वन्तापरन्तान॒विद्धिनो पृव्वन्ता- 
परन्तं भ्रारञ्म अ्रनेकविहितानि भ्रधिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति दरासद्धिया वत्यृहि, 
तदपि फ़स्सपच्चया । 





नेतं ठानं चिज्जति 

१३१. "तत्र, भिक्खवे, ये तं समणत्राह्मणा सस्सत्तवादा सस्सत 
अत्तानं च लोकं च पञ््नपेन्ति चतूहि वति, भे वत अञ्ज्नत्र फस्सा 
पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३२. “तत्र, भिक्खवे, यं तें समणत्राह्यणा एकच्वसस्सतिका एकल्वं 
्रसस्सतिका एकच्चं सस्सतं एकच्चं ्रसस्सतं श्ररीनं च लोकं च पञ्ज्पेन्ति 
चतुहि वत्वुहि, ते वत्त अञ्व्यत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नैतं ठानं विज्जत्ि । 

१३३. “तत्र, भिक्खवे, ये तें समणत्राह्मणा अन्तानन्तिका भ्न्ता- 
नन्तं लोकस्स पञ्ञ्पेन्ति चतृहि वत्युहि, ते वत्तं अञ्ञ्त्र फस्सा पटिसंवेदि- 
स्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 
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१२४. “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणत्राह्मणा श्रमराविक्तेपिका तत्य 

तत्य पञ्डं पृटा समाना वाचाविक्खेपं अआआपज्जन्ति अमसाविक्लेपं चतुहि 

बत्युहि, ते वत अ्रञ््नत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 
१३५. "तत्र, भिक्वें, यें ते समणत्राह्मणा अधिच्वसमृप्पक्षिकं 


$ अधिच्वसम्‌प्पन्नं प्रत्तानं च लोकं च पञ्जपेन्ति टीहि वत्वृहि, ते वतं अन्च्नतर 
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फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३६. “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणत्राह्यणा पुब्वन्तकप्पिकता पुज्वन्तान्‌- 
दिद्विनो पुव्बन्तं आरब्भ श्रनेकविहितानि ्रषिमृत्तिपदानि अभिवदन्ति श्रद्रा- 
त्सहि वत्युहि, ते वत अल्लत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३७. “तत्र, भिक्छवे, ये तें समणब्राह्मणा उदमाषातनिका 
सञ्जीवादा उद्धमाघातनं सल्व्नि ब्रत्तानं पञ्च्पेन्ति सोठसहि वत्व 
ते वत अ्रल्ज्नत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जतिं । 

१३८. “तत्र, भिक्छवे, ये तं समणत्राह्मणा उद्माघातनिकरा 
परसञ्जीवादा, उदमाघ्रातनं असल्व्नि म्रत्तानं पञ्जपेन्ति अदुहि वत्वूहि 
ते वत्त अचञ्व्नव्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१३६. “तत्र, भिक्छवे, ये तं समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
नैवसच्नीनासनञ्जीवादां उद्धमाघात्तनं नेवसनज्जीनासल्व्नि अत्तानं पञ्च्नपेन्ति 
अदुहि वत्युद्ि, ते वत अरज्ज्नत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

१४०. "त॒त्र, भिक्लवे, यं तं समणत्राह्मणा उनच्छदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति सत्तहि क्त्थृहि, तें वत अरञ्जत्र फस्सा 
पटिसवेदिस्सन्ती ति नेतं खानं विज्जति । 

१४१. “तत, भिक्खवे, ये तं समणब्राह्यणा दिद्रधम्मनिन्नानवादा 
सत्तो सत्तस्स परमद्द्धधम्मनिव्बानं पञ्व्यपेन्ति पञ्चहि वत्थृहि, ते वत अञ्व्यव 
फस्सा पटिसंबंदिस्सन्ती ति नतं ठानं विज्जति । 

१४२. “^तत्र, भिक्खवं, वे तं समणत्राह्मणा अ्रपरन्तकप्पिकां अप- 
रन्तानृदिद्टिनो ्रपरन्तं आरारश्म अनेकविहितानि अधिमुत्तिपदानि ञ्रभिवदन्ति 
चतुचत्तारीसाय वत्य, तं वतं अञ्व्नत्रं फत्वा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं 
नं विज्जतिं । 

१४३. “तत्र, भिक्खवे, ये तें समणन्राह्मणा पुव्वन्तकष्िका चं प- 
रन्तकप्िकां च पृत्वन्तापरन्तक्रप्पिका च पुव्वन्तापरन्तानदिष्धिनो पुव्वन्ता- 
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परल्तं आरार्म अनेकविदहितानि अधिमत्तिपदानि अ्रभित्रदन्ति इासट्िवा 
वत्ूहि, ते वत श्रज्जत्र फस्सा पटिसंवेदिस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 


$ ६ दिद्भिगतिकससारवटू 

१४४. “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सततं अरत्तानं 
च लोकं च पञ्व्मपेन्ति चति वत्य, ये पि ते समणत्राह्मणा एकल्च- 
सस्सतिका एकच्चन्मसस्यतिका' .. पे०... ये पि ते समणब्राह्मणा अन्तानन्तिका 
ये पिते समणन्राह्मणा अमराविक्खेपिका ...ये पि तं समणब्राह्मणा श्रषिच्च- 
समृष्पन्निका -. ये पि ते समणब्राह्यणा पुच्वन्तकप्पिका ~. ये पि ते समणब्राह्मणा 
उद्धमाघाततनिका सञ्जीवादा पि तं समणब्राह्यणां उदमाबातनिका 
्रसज्नीवादा ..ये परि ते समणन्राह्मणा उद्धमाधात्तनिका नेवसञ्बी 
नासञ्जीवादा ... ये पि ते समणन्राह्मणा उच्छेदवादा -.. यं पितं समंणब्राह्मणा 
ददरधम्मनिव्वानवादां ... ये' पि ते समणब्राह्मणा अपरन्तकप्पिकरा “ये पिते 
समणब्राह्मणा पुव्वन्तकप्पिका च अपरन्तकप्पिका च पुव्वन्तापरन्तकप्पिका 
पच्न्ताप दिनो पव्बन्तापरन्तं आरब्भ अ्रनेकविदितानि अधि- 
मत्तिपदानि अभिवदन्ति हासद्विया वत्थु सव्व ते छि फस्सायतनेहिं फुस्ष 
फुस्स` पटिसंवेदेन्ति । तेसं वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापल्चया उपादान, 
उपादनपच्वया भवो, भवपच्वया जाति, जातिपच्ववा जरामरणं सोक- 

परिदेवद्क्लदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 


६ ७. दिद्धिजालं 

१४५. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं 
च भ्रत्य ङ्गमं च अस्सादं च ्रादीनवं च निस्सरणं च यवाभूतं पजानाति, अयं 
इमेहि सब्बेहेव उत्तरितरं पजानाति । 

१४६. “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा पृच्चन्तकष्िकरा 
वा श्रपरन्तकषप्पिकां वा पुव्बन्तापरन्तकप्पिका वा पु्वन्तापरन्तानुदिद्धिनो 
ुव्न्तापरन्तं र्म भ्रनेकविहितानि अधिमूत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति, सब्बे 

द्महव द्रासद्िया वत्युहिं ग्रन्तोजालीकता एत्य सितता व उम्मुज्जमाना 
उम्मृज्जन्ति, एत्य परियापन्ना भ्रन्तोजालीकता व उम्मूज्जमाना उम्मुज्जन्ति । 
१. सौ ० पोत्यकरे नत्थि । २. सच्ज्निवादा - न°, रोर । ३३ सें पितते समगङ्ाह्मणा 


पव्वन्तकतप्िकां ये पि ते समणद्ाद्यणा अपरन्तकष्मिका ~ सो । > बौ° परौत्यके चत्वि । 
५. फुत्वाफुस्सा ~ स्वा । ६- भन्तोडालिकता ~ सी ०, स्पा ०, रौ । 
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संय्यथधापि 


य्यथापि, भिक्ववे, दक्ो केवट वा केवटन्तेवासी वा सुखमच्छि- 
केन' जालेन परित्तं उदकदहं' ओत्थरेय्य । तस्स एवमस्स - वं खो केचि 
इमस्म उदकदहे भोद्ठारिका पाणा सब्चे' ते ब्न्तोजालीकता । एत्य सित्ता वं 
उम्मुज्जमाना उम्मुज्जन्ति; एत्व परिवापन्ना अन्तोजालीकता व उभ्मुज्जमाना 
उम्मृज्जन्ती ति । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि स्मणा वा ब्राह्मणा 
वा पुब्न्तकप्पिका वा अपरन्तकष्पिक्ता वा पुव्वन्तापरन्तकष्पिका वा पुब्बन्ता- 
परन्तानुदिद्धिनो पुव्वन्तापरन्तं आारग्म ग्रनेकविषहितानि अधिमृत्तिपदानि 
अभिवदन्ति, स्वे ते इमेटेव दासद्विया वत्यृहि अन्तोजालीकता एत्व चिता 
व उम्मुज्जमाना उम्मृज्जन्ति, एत्य परियापन्ना अन्तोजालीकता व उम्मुज्ज- 
माना उम्मुज्जन्ति । 

१४७. “उच्छित्नमवनेत्तिको, भिक्ववे, तचागतस्व कायौ तिदति । 
यावस्स कायो ठस्सति ताव नं दक्न्ति' देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्ध 
जीवित्तपरियादाना न नं' दक्खन्ति देवमनुस्सा । 

"सं्ययापि, भिक्खवे, भ्रम्बपिण्डिया वण्टच्छित्नाय यानि कानिचि 
भ्रम्बानि वण्टपटिवन्ानि' स्वानि तानि तदन्ववानि भवन्ति एवमेव 








खो, भिक्खवे, उच्छित्नमवनेत्तिका तथागतस्स कायो तिद्रति । यावस्स कायो . 


ठस्सति ताव नं दक्खन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियाः 
दाना न नं दक्चन्ति देवमन्‌स्सा'' ति । 

१४५. एवं वुत्तं भ्रायस्मा ्रानन्दो भगवन्तं एतदवोच ~ “भ्रच्छरियं, 
भन्ते, श्रव्मुतं, भन्ते । को नामो भ्यं, अन्त घम्मपरियायो'' त्ति ? 
तस्मातिह्‌ त्वं, ्रानन्द, इमं घम्मपरियायं अ्त्यजालं ति पि नं घारेहि, 
वम्मजालं ति पि नं धारेहि, ब्रह्मजालं ति पिनं धारेहि, दिद्विजालं ति पि नं 
धारेहि, अनुत्तरो संङ्गामविजयो तिपिनं घाच्ी' ति। 

{४९. इदमवोच भगवा । ब्रत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं 
भ्रमिनन्दुं ति । इमस्मि च पन वेव्याकरणस्मि मज्जमाने दससहस्सी 
लोकधातु अकम्पित्या ति । 

्रह्मजालयुत्तं निदितं पमं । 





¶. नुल्मच्छिहकेन-त्या । २. उदक ताद-स्यां> । ३. अन्व ~ च्वा= । ४. दुक्िविन्ति- 
रो >| ५. रौ पोत्वके नत्विं। &, प्ष्टुपनिबन्धनानि ~ रो । ७. सहस्सौ ~ रर । 











२. सामञ्जफलसुं > 
{| १. च अजञ्जतित्थिया 


१. एवं मं सुतं । एक समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकस्त 
कोमारभच्चस्स अम्बवने महता भिक्लुसङ्खंन सदधि अ्ऱतेतसेदिः भिक्ख्‌- 
सतेहिं । तेन खो भन समयेन राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तौ तदहू- 
परो्चे पन्नरसे कोमुदिया चातुमासिनिया' पृष्णाय पृण्णमाय रक्तियां 
राजामच्चपरिवृत्तौ उपरिमासादवरगतो निसिन्नो होति । श्रव चो राजा 
मागो अ्रजातसत्तु वेदंद्िपुत्तो तदहृपोसये उदानं उदानेसि - “रमणीया वत 
मो दोसिना रत्ति, भ्रभिरूपा वत भो दोसिना रत्ति, दस्सनीया वत 
भो दोसिना रत्ति, पासादिका चतत भो दोसिना रत्ति, लक्लज्च्नां 
वतं भो दोसिना रत्ति ! कं नु ख्वज्ज' समणं वा ब्राह्मणं वा पयिद्पासेय्याम, 
यं नो पविरुपासतो चित्तं पसीदेय्या" ति ? 

२- एवं वृत्तं, श्रञ्जततरो राजामच्चौ राजानं मागधं अरजातसत्त 
वेदहिपुत्तं एतदवोच - “'्रयं, देव, पूरणो कस्सपो सङ्की चेव गणी च गणा- 
चरियौ च, जातो, यसस्सी, त्ित्यकरो, सापुसम्मतो व्रहुजनस्स, रत्तञ्ज, 


चिरपब्वजितो, अदधगतो, चयोन्ननुष्यत्तो । तं देवो पूरणं कस्सपं पयि 


पासतु । भरप्पेव नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पयिरुपासततो चित्तं पसीदेग्या " 
ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो अ्रजातसत्तु बेदेहिपृत्तो तुण्डी अ्रहोसि । 

रे. श्रज्व्यतरो पि चौ राजामच्चौ राजानं मागधं रजातत वेदेहि- 
पत्तं एतदवोच - “श्रय, देव, मक्खलि गोसाल सङ्खौ चेव गणी च गणा- 
चर्यो च, जातो, यसस्सी, तित्यकरो, साधुसम्मतो बहूजनस्स, रत्तठ्म्‌ 
चिरपव्वजितो, श्रद्धगतो, वयो्नुष्पत्तो । तं देवो मम्लि गोसालं पयिर- 
पासतु । भ्प्पेव नाम देवस्स मव्खलि गोसालं पयिरुपासतो चित्तं पसीदेय्या"' 


ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो भ्रनातसत्तु वेदेहिपृत्तो वुष्टी भ्रहोसि । 


४. अञ्जतरो पि खो राजामच्वो राजान मागधं श्रजातसत्तु वदेहि 
पत्तं एतदवोच - “श्रयं, देव, अजितो केसकम्बलो सङ्खी चेव गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्यकरो, साधृसम्मतो वहूजनस्स, रत्तञ्च, 

१. अ्रहतेलमेहि -रो* । रे. धष्णरसे -सौी ०, स्या०। ३. चातुम्मासिनिवा ~ स्वार । 
४, न्न ~ रौ» । 
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चिरयव्वजितो, भ्रद्धगत्तो, वयोश्रनुप्यत्तो । तं देवो अजितं केसकम्बलं पयिर- 
पासतु । भ्रप्पेव नाम देवस्स म्रजितं केसकम्बलं पयिच्यासतो चित्तं परसीः 
द्या ति । एवं वृत्त, राजा मागधो प्रजातसत्त वेदेहिपुत्तो तुष्टी श्रहोसि । 
५. भ्रञ्जततरो परि चो राजामच्चो राजानं मागधं ्रजातसततुं वेदेहि- 
पत्त एतदवो - “श्रयं, देव, प्रभो . कल्वायनो सङद्खी चेत्र गणी च गणा- 
चारियो च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधसम्मतो बहुजनस्, रत्तञ्च्‌, 
चिरपन्बजितो, ब्रद्रगतो, वयोघ्रनुप्पत्तो । तं देवो पकुषं कच्वायनं पविर- 
पातु । भ्रप्पव नाम देवस्स पकं कच्वायनं पयिरुपासतो चित्त पसीदेय्या ` 
ति । एवं चुत्ते, राजा मागधो भजात्सत्तु वेदद्धिपुत्तो तुण्ही होसि । 
९. अन्ज्तरां पि खो राजामन्वो राजानं मागघं श्रजातसत्तुं वदेहि 
पत्तं एतदवो = "श्रयं, देव, सञ्जयो । _ बेलद्पुत्तो पुत्तो सङ्खी चेव मणी च 
गणाचरियो च, व्वातो, यसस्सी, तिच्यक्यो सषि 








कर), साधुसम्मतो बदूननस्स, रत्तञ्ज्‌, 
चिरप््व्रजितो, अ्रदगतो, वयोभ्ननुप्यत्तो । तं देवो सञ्जयं बे लदुपुत्तं पयिर- 
पासवु । भ्प्पेव नाम देवस्स सञ्जयं वेलदुपृत्तं पयिर्पासतो चित्तं पस. 
दय्या ` ति । एवं वृत्ते, राजा मागघो ्रजातसत्तु बेदेहिपृत्तो तुष्टी अहोसि । 

७. श्रञ्जतरो पि खो राजामल्तो राजानं मागधं अजातसतत्‌ वेदेहि- 
पत्त एतदवोच - “श्रय, देव, निगण्ठो न्मटपृत्तो सङ्क चेव गणी च गगा- 


तिच्चकरो 


चरियो च, जातो, यसल्सी, तित्वकरो, साधुसम्मतो वहु जनस्स, स्तञ्च्‌ , 
चिरव्वजितो, अदगतो, वयोअनुष्यत्तो । तं देवो निमण् नाद्पृत्तं पयिस 
पासतु । अ्रप्पेव नाम देवस्स निनण्टं नारयृत्तं पयिच्पासतो चित्तं पसी- 
देय्या' ` ति । एवं वृत्ते,ाजा मागधो अजातसत्तु बेदेदिपृत्तो तुण्डी अहोसि । 
8२. राजा जीवकम्बवने भगवन्तं उपसङ्कुमि = 

= तेन खो पन समयेन जीवको कोमारमच्वो रज्जौ मागघस्स 
भ्रजात्रसततस् बेदेहिपृक्नस्स ्रविदरे तुण्ठीमूतो निसिन्नो होति । अथ चो 
राजा मागो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो जीवकं कोमारभज्चं एतदवोच ~ 








25 “त्वं पन, सम्म जीवक, कि तुष्टी" ति ? 


श्रय, देव, मगवाग्ररहं सम्नास्म्बुद्धो अम्हाकं अम्बवनं विहरति 


| महता ~ भिक्स ङ्खंन सदधि श्रडतेसेहि भिक्लुसतेहि । क्तं खो पन 


भगवन्तं एव कल्याणो कित्तिसटो म्रन्मूग्गतो - “इत्ति पि सो भगवा अर, 


१ पकरद्धा ~ सौ० | २. मर्त्यो ~ म | 3. बेलद्वियत्तो = त° ।- + नाषपुततो कौ | 
«^ मनचन्तं गौत्तमं ~ रौर; भवन्तं गोत्तमं ~ सौ ० । 1 











२.२.११ } राजा जोवकम्बवने भगवन्तं उपसङनि ज 


सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, अनुत्तर, परिस ` 


दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्साने;, बद्धो, भगवा" ति । तं देवो भगवन्तं 
पयिरुपासतु । अप्येव नाम देवस्स भगवन्तं पविसुपासतो चित्तं पसीदेय्या'' ति । 
£. “तेन हि, सम्म जीवक, हेत्थियानानि कप्पापेही '" ति । “एवं 


देवा ति खो जीवको कोमारभच्चो रजञ्जो मारघस्स अजातसत्तुस्स 


वेदेहिपुत्तस्स परटिस्सुणित्वा , पच््चमत्तानि हत्विनिकासतानिः कप्पा- 
पत्वा रज्ञो च श्रारोहणीयं नागं, रज्ञो मागघस्स अजातसत्तस्स वबेदेहि 
। पुत्तस्त परिवेदेसि - "कषप्पितानि खो ते, देव, हत्थियानानि । यस्सदानिं 
कालं मञ्ञ्नसी'' ति । 

१०. अथ खो राजा मागघो जातस्तु वेदेहिपुत्तो पञ्चसु हत्थि 
निकासतेसु पच्चेका इत्थियो श्रारोपेत्वा, आसेहगीयं नागं अभिरुहित्वा 
। उक्कासु धारियमानासु, राजगहम्हा निय्यासि' भहच्वा राजानुभावेन 
येन जीवकस्त कोमारमच्चस्स अ्रम्बवनं तेन पायासि । 


प्रथ खो रजञ्मो मागवस्स अजातसन्तुस्स ॒वेदेहिपुत्तस्स भविदूरे 
भ्रम्बवनस्स हृदेव भयं, ग्रह छभ्मितत्तं, रह लोमहेसो । श्रथ खो राजा 
मागो अ्रजात्तसन्तु बेदेहिपृत्तो भीतो संविग्गो लोमहदुजातो जीवकं 
कोमारभच्चं एतदवोच - “कच्चि मं, सम्म जीवक, न वल्वेसि ? कच्चि 
मं, सम्म जीवक, न पततम्भेसि 2 कचि मं, सम्म जीवक, न पच्चत्यिकानं 
देसि कथं हि नाम ताव महतो भिक्छसङ्कस्स ्रडुते्सानं भिक्खसतानं 
नेव लिपितसदौ भविरसति न उक्कासिततसद्ो न निग्घोसो" ति ! 

"मा मायि, महाराज; मां भावि, महाराज । नते, देव 
वञ्ज्वेमि। नतं, देव, परलम्मामि। न तं, देव, पच्चत्थिकानं देमि । 
प्रभिक्कम, महाराज, अभिक्कम, महाराज । एतं मण्डलम" दीपा 
कायन्ती" ति । - 


११- प्रच खो राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिप॒त्तो यावतिका 
नागस्स भूमि नागेनं गन्त्वा, नागा पच्चोरोहित्वा, परत्तिको वः येन मण्डल 
साठस्स द्वारं तेनुपसङ्कभि; उपस ङ्कमित्वा जीवकं कोमारभच्चं एतदबोच - 
“कहूं पन, सम्म जीवक, भगवा'' ति ? 








१. परिस्सुत्वा सी 9, रौ ॥ म. हत्थिनिषा० ~ स्मा । निन्पास -रौ०। ४ 
महच्च राजानुभावेन - ०; महल्न राजानुभावेन ~ रो० । ५-५ भी०, रो» पोत्थकेमु नत्व । 
4. नण्डलमाने -- मी ० । ७, पदीपां - स्वा० । = पदिकोव ~ स्या०। 


६.1, 
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ध्न 


४४ दौचनिकातो | २-२-११ 


"एसो, महाराज, भगवा; एसो, महाराज; भगवा मज्मिमं 
म्म निस्साय पुरत्थाभिमखो निसिन्नो, पुरक्लतो भिक्वसङ्खस्सा'" ति । 

१२. श्रय खो राजा मागघो अ्रजातसत्त वेदेहिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्खमित्वा एकमन्तं ग्रति । एकमन्तं वितो लो राजां 
मित्र विप्पसन्नं, उदानं उदानेसि - “इमिना मे उपसमेन उदयभदय' कुमा 
समन्नागतो होतु यनेतरहि उपसमेन भिक्स ङ्खो समन्नागतो'" ति । । 

“अगमाः खो त्वं, महाराज, यथापेमं' ति । 

“पियो मे, भन्ते, उदयमहो कृमारो । इमिना मे, भन्ते, उपसमेन 





 उद्वभदौ कुमारो समन्नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्चुसङ्खो 


समन्नागतो' ति । 

१२. श्रथ खो राजा मागघो अजातसत्त वेदद्धिपृत्तो भगवन्तं अ्रभि- 
वादेत्वा, भिक्खुस द्खस्स अञ्जलि पणामेत्वा, एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्ञो खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेदिषुत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ 
“पृच्छेम्यामहं, भन्ते, भगवन्तं किल्चिदेव' देस, सते मे भगवा कासं 
करोति प्रञ्स्स {वेस्याकरणाया'' ति , 

पृच्छ, महाराज, यदाकल्कुसी'' ति । 

१४. “यथा नु लो इमानि, भन्ते, पुथुसिष्मायतनानि, सेय्यथिद' - 
हत्यारोहा भ्रस्सारोहा रथिका धनुग्गहा चेलका चलका पिण्डदायका 
उग्रा राजृत्ता पक्कलन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोषिनो दासिकपुततां 
आढ्लारिका कप्मका न्हापका" सुदा" मालाकारा" रजका पेसकार 
नदछकारा कुम्भकारा मणका महिका, यानि वा पनञ्नानि पि एवंगतानि ` 
पयुसिप्पायतनानि, ते श्दिद्रेव धम्मे सन्दिद्धिकं सिप्पफलं उपजीवन्ति; ते 
तेन अत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति" , मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति पृत्तदारं 









मुखेन्ति पीणन्ति, मित्तामच्चं सुखेन्ति पीणेन्ति, ममणन्राह गेसू" उद्रग्गिकं 


१-१. स्या ० पोत्वकरे नत्वि 1“ २. तुष्टौभूतं वृचछीनूतं ~ सौध, स्यार, रो । ३, उ्दायिनदो 
= र ।॥ ४. भ्रागमा -स्या० । ५. उपनामेत्वा ~ स्यां+ । §. कञ्निदेव ~ रौ०] ७. दें 
खेत्मत्तं ~ स्पा१। 5. मेय्यवीवं - रो०, स्वा० । € पिष्डवायिको - स्मार; पिष््दाविका- 
रो । १०. वासक्युत्ता = सौ०, स्या०, रो» । ११. च्डापिका ~ स्या; नहापकां ~ सैर । १२. 
चुका ~ सोर । १३. माततकारा - म० । १४. नकारा - स्या» ¦ १५. एवंगतिकानि -सी० । 
१६. पिणेन्ति ~ स्या० । १५. वमणेमु ब्राह्मणे ~ सौर । 








२.४.१५७ | छ तित्विपवाबां भष 
दक्खिणं पतिद्रुपेन्ति सोवग्गिकं सुक्तविपाकं सग्गसंवत्तनिकं । सक्का न 
चो, भन्ते, एवमेव दिट्रुव धम्मे सन्दिद्धिकं सामञ्जफलं पञ्व्नपेतं"' ति ? 
८6 ४, छं तित्वियवादा 

१५. “श्रभिजानासि नो त्वं, महाराज, इमं पञ्टं' श्रञ्ञे समण- 
ब्राह्मणे पुच्छिता' ति ? 
श्रमिजानामहं, भन्ते, इमं पञ्टं अरञ्जे समणत्राह्मणे 
पच्छिता ति । 

"वथा कथं पन तं, महाराज, व्याकरिरु , सचे ते ्रगरु भासस्स्‌'' ति । 

“न खो मे,मन्ते, गरु, यत्थस्स मगवा निसिन्नो,भगवन्तरूपो ' वा "तिं । 

“तंन हि, महाराज, भासस्सु' ति । 

( १) पूरणकस्सपवादो 

१६ "एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन पूरणो कस्सपो तेनृपसङ्कुमि ; 
उपस ङ्कमित्वा पूरणेन कस्सपेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयंः 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं नििन्नो खो अ्रह, भन्ते, पूरणं 
कस्स॒पं एतदवो “यथा न्‌ लो इमानि, भो कस्सप, पय॒सिप्पायतनानि, 
मय्यधिदं- हत्यारोहा भ्रस्सारोहा रयिका धनुम्गहा चेलका चल्लकां पिण्ड- 
दाका उग्गा राजपृकत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिक- 
पत्ता श्राक्रारिका कप्का न्हापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा नककारा 
ङम्मकारा गणका मृहिका, यानि कवा पनल्जानि पि एवंगतानि पुथ॒सिप्पाय- 
तनानि, ते दिटरुव धम्मे सन्दिद्टिकं सिष्पफलं उपजीवन्ति । ते तेन अत्तानं 
सृखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति पुत्तदारं सूखेन्ति पीणेन्ति, 
मित्तामच्वे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु उद्धम्गिकं दक्खिणं पतिद्रु- 
पेन्ति सोकम्गिकं सुख विपाकं सग्गसंवत्तनिकं । सक्का न खो, मो कस्स, 
एवमेव दिदेव धम्मे सन्दिद्धिकं सामञ्व्यफलं पञ्ञपेतु ति ? 

१८. “एवं वृत्तं, भन्ते, पूरणो कस्सपो मं एतदवोच ~ "करोतौ 
खो, महाराज, कारयतो चछिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो" सोचयतो 
सोचापयतो  किलमतो किलमापयतो" फन्दतो फन्दापयतो पाणमति- 

१. प्त्द्षिन्ति ~ से*। ग. पल्व्नपितु ~ रो । ३. षण्डं = स्यार युच्छित्पौ 
- रो 1 ५. ग्याकमु ~ रौ०। -६: ्रगकन्तस्या-रौ*। ७. चा-मीर। च, भाराणीयं 
= स्यार, रो? । ६. एतदत्रौज्न ~ रो० । १०. धाक्तयतोौ ~ रो ०; परचापवतो ~ स्या० । ११-११. 
क्ििलिनवतो - रो० । 
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पातापग्रतो अ्रदिन्नं ्रादियतो सन्धि छिन्दतो नित्लोपं हरतो एकागारिकं 
करोतो परिपन्यं तिदतो परदारं गच्छतो मुसा भणतो करोतो' न करी- 
यति पापं । सुरपरियन्तेन चपि चक्केन यो इमिस्सा पठविवा 
पाणे एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि 
पापस्स श्रागमो । दक्खिणं चे पि गङ्गाय तीरं गच्छेय्य' हनन्तो बातेन्तो 
छिन्दन्तो देदापेन्तो पचन्तो पाचापेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पापं, नल्थि 
परापस्स भ्रागमो । उत्तरं चपि गङ्खाय तीरं गच्छेग्य ददन्तो दापेन्तो 
यजन्तो यजापेन्तो , नत्थि ततोनिदानं पृञ्च्यं, नत्थि पूञ्ञ्नस्स भ्रागमो , 
दानेन दमेन संयमेन सच्ववज्जेन ` नत्वि पञ्ज“, नत्थि पूञ्जनस्तस आगमो" 
ति। इत्यं खो मे, मन्ते, पूरणो कस्तपो सन्दष्धिकं सामङ्जफल पदो 
समानो अ्रकिरियं व्याकासि" । सेव्ययापि, भन्ते, ्रम्बं वा पदो लवुजं 
व्याकरेय्य, लबृजं वा पृद्रो अम्बं ज्याकरेय्य , एवमेव सखो मे, भन्ते, पूरणो 
कस्सपो सन्दिष्टिकं सामञ्जफलं पृदो समानो अकरिरियं व्याकासि । तस्स 
म्ह, भन्ते, एतदहोसि-"कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा विजिते 
वसन्तं अ्रपसादेतव्वं मञ्जेय्या' ति } सौ खो प्रह, भन्ते, पूरणस्स कस्सपस्स 
भासितं नेव अभिनन्द नप्यरिककोरसि । प्रनभिनन्दित्वा अ्रष्परिकोसित्वां 
भनत्तमनो, अनत्तमनवाचं श्रनिच्छारत्वा, तमेवं वाचं ्नुरगण्टुन 
अनिकुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि" । 

१८. "एकमिदाह, भन्ते, समयं येन मक्वलि गोसालो तेनपसङ्कमि ; 
उपस ङ्कमित्वा मक्खलिना" गोसालेन" सद्धिं सम्मोदि । पम्मोदनीयं कयं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निरिन्नो खो अहं 
भन्ते, मक्खलि गोसालं एतदवोचं " - "यथा नू खो इमानि, भो गोसाल, 
पथ॒सिष्पावतनानि,. पे सक्कं 1 खो, श्रो गोसाल एवमेव दिद्रेव नन 
सन्दिष्टिकं सामज्जफलं पञ्ञपेत्‌' ति ? 

१९. “एवं वृत्त, भरन्ते, मक्लि गोसालो मं एतदवोच -_ “त्थि 
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१. पाणामरतिपरपवततो- स्या; पाणमतिपातयतो _ सौ ; पाणं अत्तिमाप्रवत्तौ - सोर । 

द" करतो - स्यार । उ- करियत्ि ~ घ्या) + पयतिया - म । १५, इआगच्दधेवय 
= रौ०॥ ६, पाच्तेन्तो ~ मीन य? ; पचापेन्वौ ~ स्र | ७, ददानो = न्या | चः गापरन्लों 


= श्री? । &. भच्ववादेन = स्या० । १०. नत्वि तत्तोतिडानं प्नज्व्यं ~ त्या । १६१. व्याकर 


मक््निगोसानेन निनं - रोऽ । १३. एक्तदचोज्तं = गो ॥ 





















= रो° । १२. पक्कनमि -स्या०, रो० | १३-१३. मक्त 








= ॥ ¦ 
४ । 
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महाराज, देतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सङ्किलिसाय । ग्रहेत्‌ः अपच्वया 
सत्ता सङ्किलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्वि पच्चयो सत्तानं विसुद्धियाः । 
अहत्‌ श्रपच्वया सत्ता विचुज्छन्ति । नत्व ब्रत्तकारे, नत्वि पकारे, 
नत्वि भूरिसकारे, नत्थि बलं, नत्थि विरियं, नत्वि पुरिसथामो, नत्वि 
पुरिसपरक्कमो । सव्व सत्ता सव्वे पाणा सव्वे भूता स्वे जीवा अवसा 
अवला श्रविरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता, छस्वेवाभिजातीसुः सुख- 
दृक्खं पटिसंवेदेन्ति । चृहस लो पनिमानि' योनिपमखसतसहस्सानि' 
सद्भि च सतानि छं च सतानि पञ्च च॒ कम्मनो सतानि पञ्च च कम्मानि 
तीणि च कम्मानि कम्मे च अङ्खकम्मेः च, द्द्विपटिपदा, द्न्तरकप्ा, 
चछक्राभिजात्तियो, भद पूरिसभूमियो, एकूनपल्व्नास आजीवकसते” , एकन- 


पञ्व्नास परिव्वाजकसते, एक्नपल्व्नास नागावाससतते ' , वीसे ` इन्द्रियसते, 


तिस निरयसते  , चछत्तिस रजोधातुयो, सत्त॒सञ्नीगन्भा, सत्त 
मसज्जोगन्भा, सत्त निगण्ठिगन्मा, सत्त देवा, सत्त मानुसा" , सत्त 
पिसाचा , सत्त सरा, सत्त पुटा" , सत्त पवुटसतानि, सत्त पपाता, सत्त 
पपातसतानि, सत्त सुपिना, सत्त सुपिनसतानि, चल्लासीति महाकष्पिनो 
सतसहस्सानि वानि बालं च पण्डितं च सन्वावित्वा संसरित्वा दृक्छस्सन्तं 
करिस्सन्ति । तत्य नत्थि इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्म- 
चरि्यन कवा अ्रपरिपक्करे वा कम्मं परिपाचेस्साभि, परिपक्कं वा कम्मं फुस्स 
फुस्स व्यन्ति करिस्सामी ति । हेवं नत्थि दोणमिते सुखदुक्खे परियन्तकते 
ससार, नत्थि हायनवङ्ने' ` , नत्वि उक्कंसावकसे । सेय्यवापि नाम ॒सृत्त- 
गृढ्ठं चित्ते निव्वेठियमानमेव पलेति" , एवमेव बाले च पण्डितं च सन्धा- 
वित्वा ससरित्वा इुक्लस्सन्तं करिस्सन्ती' ति । 
२०- “इत्वं खो मे, भन्ते, मक्खलि गोसालो सन्दिहिकं सामल्ज- 
फलं पृद्रो समानो संसारसुद्धिं व्याकासि । सेय्यथापि, भन्ते, श्रम्बं वा पृद्रो 
लव्रुजं न्याकरंय्य, लबृजं वा पुटो अम्बं व्याकरेय्य, एवमेव खो मं , भन्तं 
| £ अहेतु _ पनौम, स १- अहैतु ~ सरी०, रो० । र. बरप्पन्नवां ~ गौ ०, स्था० । ३. बोरियं ~ नर । 
५. अस्वेवानिजातिमु ~ मौ ०, रोर । ५. सुखं न दक्सं च ^~ स्या० । ६. पनिमानि महाराज 
~= स्पा® । ४७; योनिष्पम्* = भी । द. 1 = गो5 ; नदरी = स्वा £. ज्पङ्ककम्मे ह 
स्वार । १९. धाज्रीववते ~ रौ०। ११- बागवाससते = श्या । १२. चिन - नः । क: 
निदियसेते ~ स्या०, रोर । १४. मनुस्सा - स्वा । १५. पेनाचा - सौर, रो* । १६. षट्वा 
-रौ०; प्रवरा ~ सौ०। १७. वत्तेनं ~ स्यार । १. परिवन्तकरे ~ सेर ) १६. हानवदुने 
~ स्या०। २४. नुत्तनृले ~ सरी, स्या० । २१. फलेति = रो* । २२, सौ ° पोत्वकर नत्वि । 
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% अनुपेति अनुपगच्छति, कायो वायोकायं अनुपेति ¦ 


द बोचनिक्ापो || २.५.१० 


क्लि गोसालो सन्दद्धिकं सामञ्व्नफलं दो समानो संसारसुद्धि व्याकासि । 
तस्स मय्ह, भन्तं, एतदहोसि - "कथं हि नाम मादिसो समणं वां ब्राह्मणं 
वा विजिते वसन्तं श्रपसादेतव्वं मज्ञेय्या' ति) सो खो रह, भन्ते, मक्छलिस्स 
गोसालस्स भासितं नेव अभिनन्द नप्परिक्कोसि । शअ्रनभिनन्दित्वा 


3 अप्परिक्कासित्वा अ्रनत्तमनो, अरनत्तमनवाचं अनिच्छारेत्वा, तमव वाचं 


अनुग्गण्टन्तो अनिक्कुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि । 
(३) भ्रजितकेसकमभ्बलवादो 
२१. “एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन अजितो केमकम्बलो' तेनृप- 
स क्कमि ; उपस क्रमित्वा ग्रजितेन केसकम्बलेन` सदधि सम्मोदिं । सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निचिन्नो खौ 
अह, भन्ते, अजितं केसकम्बलं एतदवोचं ~ "यया न्‌ खो इमानि, भो अजितं, 
पसिप्पायतनाति..पे०...सक्का न्‌ खो, भो अजित, एवमेव दिद्रुव षम्मे 
सन्दिद्टिकं सामञ्जफलं पञ्च्नपेतु' ति ? 
२२. “एवं वृत्त, भन्ते, ब्रजितो कैसकम्बलो मं एतदवोच ~ "नत्वि, 
महाराज, दिन्नं, नत्वि यिद्रं, नत्व हृतं , नत्विः सुकतदृक्कटानं' कम्मानं 








$ फलं विपाको, नत्वि रयं लोको, नत्वि परो लोको, नत्यि माता, नत्थि पित्ता, 





नत्थि सत्ता प्रोपपातिका, नत्वि लोके समणब्राद्ाणा सम्ममाता सम्मापटि- 
पन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्च्या सरि छकत्वा पवेदेन्ति । 
चातुमहामतिको अयं पुरिसो यदा कालं करोति, पस्वी' पयिः ग्रन्‌- 
पत्ति अ्रनुपमच्छति, आपो अ्ापोकायं अनुपेति श्रनुपगच्छति, तेजो तेजोकायं 
्रनुपगच्छति, भाकासं इन्द्रि 
यानि सङ्कमन्ति । ब्रासन्दिपच्वम पुरिसा मतं श्रादाय गच्छन्ति । 
यावान्ाहना पदानि पञ्च्नायन्ति । कापोतकरानि अटरीनि भवन्ति । 
भस्सन्ता ब्ाहुतियो । दततुपञ्जत्तं यदिदं दानं । तेसं तुच्छं मुसा विलापो 
ये केचि अ्रत्थिक्रवादं वदन्ति । वाले च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्िन्जन्ति 












2 विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा' ति । 


२३. “इत्थं खो मे, भन्ते, भ्रजितो केसकम्बलो सन्दिद्विकं पामञ्ञ्न- 
फलं पृद्रौ समानो उच्छेदं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, अम्बं वा पुटो 


१ स्सकम्बली - रो । २. फम्बतिना ~ रो । ३, इत्तं ~ स्या । ४; सूकट- 


कुककटान - तीर, स्वार, रो० । ५. परलोको ~ स्या०। ६. पनवी ~ म० । ७. प्रषवीकायं - 
म; पख्वीकाषं ~ यी? | 5. तं = स्वां* । 
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लचुजं व्याक्ररंय्य, लवृजं वा पदो ्रम्बं न्याकरेय्य; एवमेव खो मे, मन्ते 
प्रजितो कंसकम्बलो सन्दिद्टिकं सामञ्वफलं दुद्र समानो उच्छेदं! व्याक्रासि । 
तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा 
विजितं वसन्तं श्रपसादेतव्वं मञ्जेव्या ति! सो खो अहं, भन्ते, अजितस्य 
केसकम्बलस्स भासितं नेव अभिनन्दि नष्परिक्कोसि । अनभिनन्दित्वा 
अप्पटिक्कोसित्वा अनत्तमनो, अनत्तमनवाचं श्रनिच्छारेत्वा, तमेव वाचं 
अनुग्गण्न्तो अनिक्कृज्जन्तो, उद्वायासना पक्कमि । 
(४) पकुधकज्चायनवादो 

२४. “एकमिदाहं, भन्ते, खमयं येन पक्रधो कल्वायनो तेनुपसङ्खमिं 
उपस _छ्भमित्वा पकुधेन कच्चायनेन' सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारमीयं वौतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो रह, 
पकुबं कल्चायनं एतदवोचं - "वथा नु खो इमानि, भो कल्वायन, पुथसिष्पा- 
यतनानि...१०..सक्करा नू खो, भो कच्चायन, एवमेव दिद्रुव धम्मे सन्दिदिकं 

फलं पञ्चनपेतुं ति ? 

२५. "एवं वत्ते, भन्ते, पकुषो कच्चायनो मं एतदवोच - 'सत्तिमे 
महाराज, काया अकटा अकटविवा अनिम्मिता भ्रनिम्माता वच्ज्ञा कृटदरा 
एसिकद्वायिद्िता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न अजञ्नमञ्ज्नं 
व्यावाधेन्ति, नालं अञ्व्नमज्व्नस्स युलाय वा दुक्वाय वा सुखदुक्लाय वा । 
कतमे सत्त ‡ पठवरिकायो, आपोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सुखे, दुक्खे, 
जीवे सत्तमे - इमे सत्त काया अकटा अकटविधा भ्रनिभ्मिता श्रनिम्माता 
वन्मा कृटट्रा एसिकट्रायिद्विता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न 
अञ्ज्नमञ्व्नं व्यावाधेन्ति, नानं अल्व्नमल्नस्स सुखाय वां दुक्वाय वा 
सुखदुक्छाय वा । तत्य नत्वि हन्ता वा धाततेतां वा सोता वा साकेता वा 
बिज्ज्नाता वां विचञ्च्नापेता वा। यो पि' तिण्टेन सत्येन सीसं दिन्दति 
न कोचि किल्वि जीविता बोरोपेति; सत्तन्नं त्वेव' कायानमन्तरेन" सत्थं 
विवरमनुपतती ' ति । 

२६. “इत्थं खो मे, भन्ते, पकरुघो कच्ायनो सन्दिद्विकं सामनञ्व्न 
फलं घृद्रो समानो अञ्जन अञ्जनं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, अम्बं वां 











१. चच्छेदवादं ~ रोर । २. केसकम्बेनिस्स ~ रो । ३. कल्वायेने ~ रो० | ॐ विघरिन. 
नन्ति ~ रौर, मौ०, स्या । ५. विच््नातितिता - स्या । ६ - ६, सो हिं ~ व्या । ७. चेव च्वा० 
रौ° । £. कायान्‌ न्तरेन - स्या ।.६- द, सत्यमनुपत्तती ~ स्या? । 
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3. 


ध्र अौचनिक्रायो [ २.४.२६ 


<, वज व्याकरय्य, लवृजं वा॒पृदो भम्ब व्याकरेय्य; एवमेव खो मे 
¶न्त, प्रकरा कच्चायनो सग्िद्िकें सामल्नफलं पद्रा समानो अन्नेन 
भ्रज्ज व्याकासि। तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि ~ कथं हि नाम मादिसौ 
भणण चा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतदः मञ्जय्या' ति । 
सो लो श्रद्‌, मन्ते, पकरुषस्स कल्वायनस्स भासितं नेव ग्रभिनन्दि नप्पटिक्कोषि । 
अनभिनन्दित्वा अ्रप्परिक्कोसित्वा श्रनत्तमनो अनत्तमनवाचं न्ननिच्छारेत्वा 
5० चात्तं अनुर्गण्न्तो भ्रनिक्कुज्जन्तो, उद्रायासना पक्कमिं । 


(५) निगष्डनाटपुत्तवादो 
९७. 'एकमिदाहं, मन्त, समयं येन निगण्ठो नादपुत्तो तेनुपसङ्कमि 


उपतर्धमल्वा निगण्ठेन नायपृत्तेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । `एकमन्तं निसिन्नो खो अहं, भन्ते, निगण्टं 














 नाटपुत्तं एतदवोचं ~ "यथा नु खा इमानि, भो ्रगिवेस्सन, पुथ॒सिप्यायतनानि 


१०... सक्का न्‌ खो, भो अग्गिवेस्सन एवमेव दिद्रुव॒धम्मे सन्दिष्टिकं 
सामज्ज्नफलं ति? 

९८. "एव्र वृत्त, भन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो मं एतदवोच ~ “इध 
महाराज, निगण्डौ वातुयामरसवरसंवृतो होति । कथं च; महाराज, निगण्ठो 

चातुयामसंवरसंवृतो होति ? महाराज, निगण्ठो सव्ववारिवारितौ 
च होति, सव्ववारियुत्तो च, सव्ववारिवतो च, सव्ववारिष च । एवं 
लो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसंवरसंवतौ होति । यतो खो, महाराज, निगष्ठो 
व नातुयानसवरसवृतो होति; भ्रयं यृच्चति, महाराज, निगण्डो गतत्तो 
च वत्तत्तो च ठितत्तौ चाः ति। 

२९. "इत्यं खो मे, मन्ते, निगण्ठो नादपत्तो सन्दिद्धिकं सामन्न- 
फलं पुदधो समानो चातुयामसंवरं व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, भ्रम्बं वा 
दधो लबुजं व्याकरेय्य, लवृजं वा पदो अम्बं व्याकरे ; एवमेव खो मे, 
मन्तं, निगण्ठो नाटपृत्तो सन्दिद्विकं सामञ्जफलं टरो समानो चातुयामसंवरं 
न्याकासि । तस्स भब्द, मन्ते, एतदहोसि ~ कथं हि नाम माद्विसो संमणं 
वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतव्वं मञ्जेग्याः ति । सो खो अ्रह, 
भन्ते, निगण्ठस्सत॒नाटपृत्तस्स भासितं नेव श्रभिनन्दि नप्यदिक्कोसिं । 

११. चमणरा वा बराह्मणा षा ~ रो० । ६ परनिच्कृज्जेन्त्रो = स्या । ३ नात्रपुत्तो . - सौर । 
४: कव्ववारिषटौ ~ सी , रै» । 4 तिगण्डो नारयृत्तो ~ स्यो । 
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रनभिनन्दित्वा अप्परिक्करौपित्वा अरनत्तमनो, अ्ननत्तमनवाचं अनिच्छार्त्वा, 
तमेव वाचं अ्नुग्गण्हन्तौ अनिक्कृज्जन्तो, उदायासना पक्कमि । 
(६) सल्जयबेलदटरपुत्तवादो 

३०. “एकमिदाह, भन्ते, समयं येन सञ्जयो वेलद्रपुत्तौ तेनृपसङमि : 
उपस कमित्वा सञ्जयन बेलद्रयृत्तेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सार- 
णीप्रं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अह, भन्ते, 
सञ्जयं बेलद्रुपत्तं एतदवोचं - यथा नू खो इमानि, भो सञ्जय, पुथसिप्पाय- 
तनानि...प१०...सक्करा नु खो, भो सञ्जय, एवमेवं दिद्रुव॒भम्मे सन्दिद्विकं 
सामञ्व्नफलं पञ्जपेतु' ति ? 

३१. “एवं वृत्ते, भन्ते, सञ्जयो ब्रेलद्रपुत्तो मं एतदवोच ~ “त्थि 
परो लोको ति इतिं चं मं पृच्छसि, भ्रत्थि परो लोको ति इति चे मे अन्त, 
श्रत्यि परो लोकतो तिं इति तें नं व्याकरेय्यं । एवं ति पि मेनो, त्वाति पि 
मेनो, अ्रञ्धातिपिमंनो,.नोतिपि मेनो, नोनोत्तिपिमभेनौ । नत्वं 
परो लोको...प१०..अत्वि चं नत्वि चं परो लोको ...पं ०... नंवत्यि न नत्यि 
परो लोको...१०..-म्रत्थि सत्ता ओपपातिका ...प०..- नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका 


-.पें ९..-अत्वि च नत्वं च सत्तां श्रोपपात्तिका...१०... नंवत्थिं न नत्थि सत्ता । 


भरोपपातिका.-.पे०...अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ...पे० ...नलत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको...पे ० ...अत्वि च त्वि च मुकरतदृक्कटानं 
कंम्मानं फलं विपाको -..प०... नेवत्यि न नत्थि सृकतदृक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको -..प०...होति तथागतो परं मरणा...प०...न होति तथागतौ परं 
मरणा...प१०...होति च न होत्ति च तथागतो परं मरणा...१०...नेव होति न 
तं हौति तथागतो परं मरणा तिं इति चं मं पृच्छसि, नेव होति नं न होति 
तथागतो परं मरणां ति इति चं मे च्रस्स, नेव होति न न होति तागतो परं 
मरणा ति इति तें नं व्याकरेय्यं । एवं तिपिमेनो, तवा तिपिमेनो, 
ञ्वथातिपिमेनो,नोतिपिमेनौ,नोनोतिपिमेनोत्ि 

३२. “इत्थं खो मे, भन्तं, सञ्जयो वेलद्ुपुत्तो सन्दि्िकं सामज्जय- 
फल पुदो समानो विक्खेपं व्याकासिं । संय्य॑धापि,मन्ते, अम्बं का पृदरो 
लचजं व्याकरय्य, लवृजं वा पृद्रौ अभ्वं व्याकरेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते, 
सञ्जयो बेलद्पुत्तो सन्दिद्धिकं सामन्जफलं पृद्रा, समानो विक्ख॑पं व्याकासि । 
तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - "अयं च इमंसं समणब्राह्मणानं सब्ववालो 
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सच्मृन्हा । कथं हि नाम सन्दिटटिकं सामञ्जफलं पृद्रो समानो विक्खेपं 
व्याकरिस्सती' ति । तस्समण्हं, भन्ते, एतदहोसि ~ “कथं हि नाम मादिसो 
समण वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतव्वं मज्जेय्या' ति। सो 
खो अहं, भन्ते,सञ्जयस्स वेलदुपृकत्तस्स भासितं नेव श्रभिनन्दि नप्परिक्कोसि । 
भरनभिनन्दित्वा भ्रप्पदिक्कोसित्वा अनत्तमनो, अ्रनत्तमनवाचं भनिच्छारेत्वा, 
तमेव॒व्राचं अनुग्गण्हन्तो अनिक्करृज्जन्तो, उद्रायासना पर्कमि । 
\“ $ ४. बद्धवादो 

( १) पठमसन्दिट्कसामञ्ज्नफलं ्‌ 

३३. “सोहं, भन्ते, भगवन्तं पि पृच्छामि - वा नु खो इमानि, 
भन्ते, पथुसिप्परायतनानि, सेय्यधिदं - हृत्थारोहा भ्रस्सारोहा रथिका धनुग्गहा 
चलका चलका पिष्डदायका उग्गा राजपुत्ता पक्छन्दिनो महानागा सुरा 
चम्मयोधिनौ दासिकपृत्ता श्रा्ठारिका कप्पका न्हापक्रा सुदा मालाकारा 
रजका पेसक्रारा नठककारा कुम्भकारा गणका मृदिका, यानि वा पनन्व्नानि 
पि एवंगतानि पुचुसिप्पायतनानि, ते दिट्रुव धम्मे सन्दिद्िकं सिष्यफलंे उप- 
जीवन्ति, ते तेन श्रत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सखेन्ति पीणेन्ति 
पत्तदारं चुखंन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्चे युखेन्ति पीणेन्ति समणब्राह्मणेसु 
उद्धग्गिकं दक्रिखिणं पतिदरुपेन्ति सोवग्गिक सुखविपाकं सम्गसवत्तनिकं । सवका 
नु जलो, भन्ते, एवमेव दद्धेव धम्मे सन्दिद्टधिकं सामञ्जफलं पञ्ल्पेतु' '' ति ? 

३४. “सक्करा, महाराज । तेन हि, महराज, तञ्मेवेत्य परि. 
च्छस्सामि । यया ते खमेय्य तया तं व्याकरेय्यासि । तं किं मज्जनि, 
महाराज, इध तं भ्रस्स पुरिसो दासो कम्मकारो' पव्वुद्रायी पच्छानिपाती 
किङ्कारपरिस्सावी मनापचारी मियवादी मृखल्लोकको । तस्स एवमतस्स- 
अ्रच्छारिय, क्त भो, अव्मृतं, वत भो, पृञ्व्नानं गत्ति पुञ्व्नानं 
विपाको ! श्रयं हि खजा मागधो अ्रजातयन्तु वेदेहिपुत्तो मनुरसो, अहं पि 
मनुस्सो । भ्रयं हि राजा मागो प्रजातसन्त बेदेहिपुत्तो पञ्चहि कामगृणेहि 
समप्पितो समङ्खीभृतो परिच्ारेति, देवो मज्ञे । भह पनम्ह्स्स दासो 
कम्मकारो पृब्वुदरायी पच्छानिपाती किङ्कारपरिस्सावी मनापचारी पियवादौ 
मृखल्लोकको । सो वतस्साहं पुञ्व्नानि करेय्यं । यन्ननाहं केसमस्सु म्रोहा- 





रत्वा कासायानि वत्वानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिगं पच्चजेय्ये' ति ¦ 


१. चक्कानु लो - रो°। २. तं येवेत्व-सो०। १; न~ ती ०, रोऽ । ॐ. कम्मकरो ~ 
च °, स्पार । ५. मुनुल्तोक्िको ~ स्या४.। ६. भ्र्मूत ~ स्यार । | 
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सो श्रपरेन समयन केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्ा 
अगारस्मा श्रननगारियं पव्वजंय्य । सो एवं पव्बजितो समानो कायन सवतो 
विहरेष्य, वाचाय संवृतो विहरेय्य, मनसा संवृतो विहरेय्य, घासच्छादनपरर 
सन्तुदो, श्रभिरतो पविकके । तं चे ते पुरिसा एवमारोचेय्यं ~ "वषे 
देव, जानेग्यासि, वो तं सो पुरिसो दासो कम्मकारो पुन्चृद्रायी पच्छानिपात्ती 
किङ्कारपरिस्सावी मनाप्रचारी पियवादी मुखल्लोकको ; सो, देव, केसमस्सु 
प्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि श्रच्छादेत्वा अमारस्मा अनगारियं पव्वजितो । 
सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संवृतो विहरति, वाचाय सवुतो विहरति 
मनसा संवृतो विहरति, घासच्छादनपरमताय सन्तुदरो, बरभिरतो प्रविवेके 
त्ति। पिन्‌ त्तरं एवं वदेय्यासि - एतु म, भो, सौ पूरिसौ पृनदेव होतु दासो 
कम्मकारो पूव्चुद्रायी पच्छानिपाती कि्कारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी 
मृखुल्लोकको' ति ? 

३५. "नोहेतं, भन्ते । अथ खो नं मयमंव अरभिवादेय्याम पि, 
पच्चुदुव्याम पि, आआसनेनं पि निमन्तेव्याम, अरभिनिमन्तेय्याम पि ने चीवर 
पण्डपातसेनासनगिलानप्यच्चयभेसज्जपरिक्लारेहि, घम्मिकं पिस्त रक्खा- 
वरणगृत्ति संविदहेय्यामा'' ति । 

३९६. “तं क्रि मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्तं होति वा सत्िद्धिकं 
सामल्व्वफलं नो वा" ति? “अदा खो, मन्ते, एवं सन्तं होति सन्दिद्रिकं 
पामज्जफल ' ति । “इदं खो ते, महाराज, मया पठमं दिद्रुव धम्मे सन्दिद्टिकं 
सामञ्ञ्वफलं पञ्ञत्तं ` ति । 

(२) इतिपसन्विटिकसामञ्ञफलं 

३७. “सक्का पन, मन्ते, श्रज्ज्नं पि एवमेव दिद्रुव चम्मं सन्दिद्धिकं 
सामज्जफलं पञ्ञयपंतु ति “क्का, महाराज । तेन हि, महाराज, 
त्वत्य पटिपुच्छिस्सामि । यथा तं खमेय्य तुथा नं व्याकरेय्यासि । 
तं कि मजञ्ञ्नसि, महाराज, इवं तं श्रस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको करकारकोः 
यासिवह्को । तस्स एवमस्स - ्रच्छरियं वत भो, अन्भृतं वत भो, 
पुज्ज्नानं गति, पुल्व्नानं विपाको ! श्वं हिं राजा मागो श्रजातसत्त 
बेदेदिपुत्तो मनुस्सो, अहं पि मनस्सो । चयं हि राजा मागधो अजातसत्त 
वेदेहिपृत्तो पञ्वहि कामगृणेहि समप्पितो समङ्खीभूतो परिवारेति, देवो 








१. कै - स्या । >. सीर, अर, रोऽ वोत्तर नत्मि। ३. कारकारको ~ मीर) स्या०, 
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प्रह पनान्हस्स कस्सको गहपत्तिको ककारको रासिवडको । 
सो वतस्साह्‌ पुञ्च्नानि करेय्यं । यन्ननाहं कंसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानिं 
वत्यानि अ्रच्छादेत्वा ्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजेय्यं' ति । 

“सो श्रपरेन समयेन श्रप्यं वा भोगक्छन्धं पहा महन्तं वा भोगक्खन्धं 
पहाय, अप्प वा जातिपरिवट्ं पहाय महन्तं वा जातिपरिवद्रं पाय केसभस्सं 
रोहारेत्वा कासायानि यत्थानि अच्छादेत्वा ब्रगारस्भा अनगारियं पव्वजेय्य । 
सो एवे प्व्वजितो समानौ कायेन संवतो `विहरेग्य, वाचाय संवतो विहरेय्य, 
मनसा संवृतो विद्य, घासच्छादनपरमताय सन्तुदो, भ्रभिरतो प्रविवेके । 
तं च ते पुरिसा ्ेवमारोचेय्यु - "यग्धे, देव, जानेग्यासि, यो ते सो पुरिसो 

गहुपर्गिको करकारको रासिवह्को; सो, दैव केसमस्तु ्रोहारेत्वा 

वत्धानि ब्रच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो , लो एवं 
पव्वजितो सन्नानो कायेन संवृतो विहरति, वाचाय संवतो विहरति, मनसा 
सवृतो विहरति, धासच्छादनपरमताय सन्तु, श्रभिरतो पविकेके' ति' 
अपि नु त्वं एवं वेदग्यासि - "एतु मे, भो, सो पुरिसो, पुनदेव होतु कस्सकों 
गहपतिको करकारको रासिवहको' "" ति ? 

२८. ` ताते, मन्तं । अर्थ खो नं मयमेव त्रभिवादेय्याम पि 
पच्चद््याम पि, शआरआसनेन पि निमन्ते्याम, अभिनिमन्तय्याम पि नं 

अण्ड्पतिस्नान्रनगिलानपच्वयमेसज्जपरिक्लारेहि, धम्मिकं पिस्स 
रक्लावरणगृत्ति संविदहेय्यामा'' ति । 

३६. “^तं कि मज्जसि, महाराज, यदि एवं सन्ते होति वा सन्दिद्वकं 
सामज्जकफल नो वा ति? “अद्धा लो, भन्ते, एवं सन्ते होति सन्दिद्विकें 
सामज्नफलं ति । “इदं खलो ते, महाराज, मया दूतियं दिदेव धम्मे 
सन्दि्िकं सामल््फलं पञ्जत्तं" ति । 

(३) परणोततरसामञ्च्नफलं 
'सक्का पने, भन्ते, अ्रच्व्णं पि दिद्रुव धम्मे सन्दिटक् 
सामज्जफलं परञ्ज्नपेतुं इमेहि सन्दिद्धिकेहि प्मभिक्कन 


पणीततरं चा" ति ? “सवका, महाराज । तेन हि, महाराज, सुणोहि, 
साचुकं मनति करोदि, मासिस्सामो"' तिं । "“एवं, मन्ते" ति खो राजा मागो 






















जातसततु बेदेदिपुत्तो भगवतो भच्वस्सोसि । 


{-हि- स्वा०।२.न्नोगम~-से०।३ पुणाहि ~ स्या 
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४१- भगवा एतदवोच - “इय, महाराज, तथागतो लोके उप्यज्जति «~` 


रहं, सम्मासम्बद्ो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अनत्तरो, परिस- 
दम्मसारयि, सत्वा देवमनुस्सानें, बृद्धो, भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं 
समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सय ्रभिञ्व्ना सच्छि- 
कत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं प्ररिसुदधं ब्रह्मचरियं पकासेति । 
४२. तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा श्रञ्यतररस्मि 
वा कुले पच्चाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । सो 
तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति परिसच्चिक्छति - 'सम्बाघो घरावासो 


रजोपयो , श्रव्भोकासो पव्वरज्जा । नविदं सुकरं अगारं अज्छावसतां , 


एकन्तपरिपुष्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्धलिखिततं ब्रह्मचरियं चर्तुं । यन्न्‌नाहं 
केसमस्सं ्रोहारेत्वा कायायानि व्यानि अच्छादेत्वा अरगारस्मा अनगारियं 
पव्बजेय्यं ति । 

४३. “सो श्रपरेन समयेन अ्रप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा 
भोगक्न्धं पहाय अप्प वा नातिपरिवदटरं पहा महन्तं वा ज्नातिपरिवदं 


प्रहाय केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा ` 


श्रनगारियं पल्वजति । 

४४. “सो एवं पत्चजितो समानो पाततिमोक्लसंवरसंवृतो विहरति 
प्राचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्साचवी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु, कायकम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कुसलेन, परिसुद्धाजीवो, 
सीलसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो, सतिसम्पजज्ञेन समन्नागतो सन्तु । 

४५. “करयं च, महाराज, भिक्लु सीलसम्पन्नो होति ? इध, महाराज, 
भिक्लु पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो. होति । निहितदण्डो 
निहितसत्यो लज्जी दयापन्नो सव्वपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । इदं 
पिस्सं होति सीलस्मि । 

“श्रदिन्नादानं पहाय श्रदिन्नादाना परिविरतौ होति दिन्नादायी 





दिन्नपादिकंङ्क । ग्रथेनेन सुचिमृतेन ब्रततना विहरति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 


त्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति भ्राराचारी, विरतो मेधृना 
गामघम्मा । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 


१* जगता ति~ स्वा» । २. चच्छाज्नाचो- स्या? । ३. रजापषो- स्वार । 


न 


॥ + 


(= 


॥ 
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"“मुसावादं पहाय मृसावादा षपरिविरत्तौ होति सन्ववादी 
सच्चसन्धो येतो प्वयिको श्रविसंवादको लोकस्तं । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

““पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचा षटिविरतो होति; इतो सुत्वा 
न श्रमूत्र अक्चाता, इमेसं भेदाय; अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं अक्ाता, 
अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितान वा श्रनुष्पदाता, समग्गा- 
रामो, समगरतो, समग्गनन्दी, समग्करणि वाचं भासिता होति । इदं पिस्स 
होति सीलस्मि । 

फर्सं वाचं प्रहाय फरुसाय्र वाचाय परटिविरतो होति । या सा 
काचा नला कण्णसुखा पमनीया हदय ङ्गमा पोरी बहूजनकन्ता बहुजनमनापा . 
तथारूपि वाचं भासिता होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

सम्फप्पलायं प्रहाय सम्फप्पलापा परिविरतो होति कालवादी 
भूतवादी श्रत्ववादी वघम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाचं भासिता 


होति कालेन सापदेसं परियन्तवति अ्रत्थसच्हितं । इदं पिस्त होति 
सीलस्मि । 





वीजगाममृतगामसमारम्भां परिविरतो होति...षपे०...एकभत्तिको 

होति रत्तूपरतो विरतो विकालमोजना ,.. नच्चगीतवादितविसुकदस्सना 
पटिविरतो होति गन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनदराना पटिविरतो 
होति ... उच्वासयनमहासयना पटिविरतो होति जातरूपरजत्तपरिम्महणा 
पटिविरतौ होति ..-आमक्षज्जपदिग्गहणा परटिविरतो होति ... मामकमसपटि- 
ग्गहणा पटिविरतो होति इत्थिकुमारिकपरिग्गहणा परिविरतो होति ... दाि- 
दास॒पटिग्गहणा परटिविरतौ होति ... ्रजेककपरिग्गहणा पटिविरतो होति 

ककुटसूक्रपटिग्गहणा पटिविरतो होति .. हत्थिगकस्सवकरवपटिगहः 
पदटिविस्तो होति “^ खेत्तवत्थुपटिग्गहणा पटिविरतो होति ... दूतेय्यपदिणममना- 
नुयोगा पटिव्िरतो होति..कयविक्कया पटिविरतो होति ...तुलाक्टकंसकटमान- 
कूटा पटिविरतो होति... उक्करोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति 


























जूटसीलं निदितं । 


१- समणो गोतमो- तो ° । २.उतो- स्या> । २. ० समारच्माः- मी» । ४. ° त्रिग्गहण-नी० । 
। 4 हत्विनषास्सचत्टवां = -स्वा०. रो ; ® वेलवेष्यरिम्गहणा ~ नीच £. भ्माविपोगा-मौ०, न्या । 
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४६. “पवां वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेच्यानि भोजनानि 
भूल्व्नित्वा ते एवर्पं वीजगामभूतगामसमारम्भं' अनुयुत्ता विहरन्ति 
सग्यथिदं - मूलबीजनं खन्धनीजं फट्युबीजं ` अग्गवीजं बीजवीजमेव पञ्चमं, इतिं 
एवल्पा वौजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि । 

४७. "यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणां सद्धादेस्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवलूपं सन्निधिकारपरिभोगं ब्ननुयुत्ता विहरन्ति, सेव्यचिदं - 
अन्नसन्निषि पानसन्निधिं वत्थसच्निधि यानस्चिधि सयनेसन्निधि गन्धसन्निषिं 
ग्रामिससन्निधि, इति वा इति एवरूपा सच्चिधिकारपरिमोगा पटिविरतो होति । 
इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

४८. ` यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भूञ्जित्वा ते एवखूपं विसूकदस्सनं अनुयुक्त विहरन्ति, सेय्यथिदं - नच्चं गीतं 
वादितं पेतं श्रक्खानं पाणिस्सरं वेतां कम्भयूणं सोभनकं' चण्डालं कंसं 
वोवनं हत्वियदधं श्रस्सयुद्धं मद्दिसवुद्धं उसभयुद्धं प्रजयुदं मेण्डयुद्धं' कुक्कुटयुद्धं 
वटूकयुद्ध दण्डयुद्धं मुद्धियुद्धं निच्चृदं उप्योधिकं चलमां सेनाब्यं भ्रनीक्रदस्सनं 
इति बा इति, एवल्पा विसूक्रदस्सना पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि । 

४६. ` यथा वा पनेके भोन्तो समणतब्राह्यणा सद्धादय्यानि भोजनानि 
 भूञ्जित्वा ते एवलूपं जूतप्पमादद्रानान्‌ योगं अनुय॒त्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं - 
भदुपदं दसप्रदं आकासं परिदहारपधं सन्तिकं खलिक घटिकं सलाकटत्थं अक्खं 
प ङ्गचीरं चज्ककं मोक्छचिकं चिङ्गुलिकं पत्तान्हकं रथकं धनकं अक्खरिकं 
मनेसिकं ` सयाचज्जं इति वा इति, एवरूपा जृतप्यमाददानानुयोगा पटिव्रिरतो 
। होति । इदं पिस्स होति सीलत्मि । 

स ५०. "यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राह्मणा सद्धादेव्यानि भोजनानि 
ज्जित्वा तं एवरूपं उच्चासयनमहासयनं अ्ननुयुत्ता विहरन्ति, सेय्ययिदं - 











१, चमारज्यं ~ खौ ०. 1 २. कलवौजं ~ स्या०ः फकलबीजं ~ रौ>: कच्ठवीरजं ~ मौर । 
३ °त्त्निषि ~ स्या०। ४.वेत्तालं - रोऽ । ५. कुम्मषनं - स्या०; कुम्मधुनं - घी» । ६, सोमनगरकं 
- स्वा०, रौर; स्ोभनवरकं - सीर । 9. महितमुढं - स्या०, सीर, रो» । £, नेष्ठक्रयुबं - 
रो०। ९. जिङ्गलकं ~ स्या । १०, मानेपिक्तं ~ स्या० । 
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मरासन्दि पल्ल ङ्ं गोनकं' चित्तकं पटिकं पटलिकं तूलिकं विकतिकं उट्लोमि 
एकन्तलोमि कद्टिस्सं कोसेव्यं कृत्तकं हत्वत्थरं" अरस्सत्थरं' रथत्यरं 
अजिनप्पवेणि कदलिमिगपवरपच्चत्यरणं' सउन्तरच्छरं उभतोलोदहित्तकूपघानं 
इति वा इति, एवरूपा उच्वासयनमहासयना परटिविरतो होति । इदं पिस्स 

५१. वथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यमणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भृज्जित्वा ते एवरूपं मण्डनविभूसनद्रानानुयोगं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं 
~ उच्छादनं परिमहनं न्हापनं सम्बाहनं भ्रादासं अञ्जनं मालागन्धविलेपनं 
मृखचुण्णं मुखलेपनं हत्थवन्धं सिखावन्वं दण्डं" नादिकं शसि" छतं 
चितृपाहनं उष्डीसं मणि वालवबीजनि"" श्रोदातानि वत्थानि दीषदसानि 
इतिं वा इति, एवल्पा मण्डनव्रिभूसनद्भानानुयोगा पटिविरतो होति । इदं 
पिस्तर होति सीलत्मि । 

५२. “पथा वा पनेके मोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेस्यानि भोजनानि 
मुञ्जित्वा ते एवल्पं तिरच्छानकथं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यधिदं + राजकं 
चोरकयं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकवं ब्रन्नकवं पानकथं वत्थकथं 
सयनकवं मालाकथं गन्धकथं जात्तिकयं यानकथं गामकथं निगमक्तथं नगरक्थं 
जनपदकथं इत्यिकयं ` सूरकयं विसिखाकथं कुम्भदानकथं ‹ पुन्वपेतकयं नानत्त- 
कथं लोकक्खायिकं समुद्रक्छायिकं हतिभेवाभवकयं इति वा इति, एवरूपायं 
तिरच्छानकथाय पररिविरतौ होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

५३. "यथा वा पनेके मोन्तो समणत्राह्मणा सददेय्यानि भोजनानि 
भृज्जित्वा ते एवरूपं वग्गाहिककयं अरनुयत्ता विहरन्ति, सेग्यधिदं - नं त्वं 
इमं धम्मविनयं आजानाति, अहं इमं घम्मविनयं प्रजानामि, कि त्वं इमं 
धम्मविनयं ग्राजानिस्ससि, भिच्छा पटिपस्नो त्वमसि, शरहेमस्मि सम्मा परिपन्न, 
सहितं मे, अरसहितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पुरे 
म्रवच, अधिचिण्णं तें विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, निन्गहितो'" त्वमसि,“ 

£. गोगकं ~ स्या० । २. ज्टलोधिं - स्था० । ३. ~ रौ०। ४, हत्यत्मरणं ~ सौर । 
५. भ्रस्स्त्वरं ~ गीर । £. रथत्वरणं ~ मी । ५७. कादलि० - स्या । च मालाक्तिषनं ~ 
सीर, रौ०। ६. मुखच्ण्णकं - रो* । १५ भृनानतेपनं ~ रो० । ११. इण्डक - सोऽ । १२. नानिकं ~ 
स्या; नाक - भी । १३; म धरसि चं -त्या०। ३४. बाद्धबीजनि ~ भरी० । 
१५. इत्वौकव पुरिसक्वं - स्वा यकव पूरिरकवं कुमारकं करभारिकवं ~ नौ - इत्थिकतयं 
पूरिचकयं ~ रो० । ६६-१६. निनह्तोतति ~ शाने ` | व्र 





२.५.५७ ] बडवायो , 
चर वादप्पमोक्खाय, निच्वेठेहि वा सत्ते पटोसी ति इति वा इति, एवरूपायं 
विग्गाहिककथाय परिविरतो होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

५४. “वया वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
मुञ्जित्वा तं एवरूपं दूतेव्यपहिणगमनानुयोगं अनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेम्ययिदं - रज्व्नं राजमहामक्तानं खक्तियानं ब्राह्मणानं गहपतिकरानं 
कमारानं - इध गच्छं, अमुव्रागच्छ, इदं हर, अमुत्र इदं आहरा' ति इति वा 
इति, एवलूपा दुतेस्यपहिणगमनानुयोगा परिबिरतो होत्ति। इदं पिस्व 

होति सीलस्मि । 

५५. “वथा वा पनेकै भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेय्यानि भजनानि 
भुञ्जित्वा ते कुहका च होन्ति, लपका च, नेमित्तिका च, निप्पेसिका' च, ¦ 
लाभेन लामं निजिमीसितारो' च । इति एवल्पा कृहनलपना परिविरतो 
होति । इदं पिस्स होति सीलस्मिं'' । 


महासौलं 
५६. “यया वा पनकं मोन्तो समणतब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति 
सेय्ययिदं ~ शङ्खं निमित्तं उप्पातं' सुपिनं लक्वणं मृसिकच्छिस ्रगिहोमं 
दत्विहोमं धूसहोमं कणहोमं तण्डूनहोमं सप्पिहोमं तेलहोमं मुखहोमं लोहित- 
होमं ्रङ्खविज्जा वत्युविज्जा खत्तविज्जाः सिवनिज्जा मूतविज्जा भरि- 
विज्जा अ्रहिविज्जा विसविज्जा विच्छिकविज्जा मृसिकविज्जा सकूणविज्जा 
वायसविज्जा पक्कज्छ्ानं सरपरित्ताणं मिगचक्कं इति वा इति, एवल्पाय 
 ।तरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। इदं पिस्स होति सीलस्मिं । ‰ 
५७. “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा संद्धादंय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविञ्जाय मिच्छाजीवेन जी वितं कप्पन्ति, 
सम्ययिदं ~ मणिलक्वणं वत्थलक्वणं दण्डलक्वणं सत्यलक्खणं” असि- 
लक्खण उचुलक्खणं धनुलक्छणं आवुधलक्खणं इत्विलक्खणं पुरिसलक्खणं 
कुमारलक्णं कुमारिलक्चणं दासलक्लणं दासिलक्वणं हत्थिलक्खणं 
१. श्रमृ्रनच्छ स्या०, सी रौर । २. निस्केतिकां - स्या०। 5 निजिगिमितात्ते 
~ भरी, स्या, रो । ४, इति वा इति ~ सी० । ५. जीषिकं ~ स्या०. दो० , ६. ऋष्पारं 


= वार; उष्यादं ~ भीऽ, रौ । ७. चंचचिन्नां - स्या१, नी०। च. प्रिगपक्कं - स्या० । 
६. रो° पौत्यकं नत्वि । १०. रो पौत्यके नत्वि । 


मज्क्िमस्ीलं निदितं । 








भ्न 


६० होधनिकायो | २.५.५५ 


भ्रस्सलक्खणं महिसलक्खणं उसभ्लक्कणं गोलक्खणं अजलक्खणं मण्ड 
लक्छणं कूक्करूटःटक्वणं वटकलक्वणं गोघालक्छणं कण्णिकलक्खणं 
कंच्छपलक्खणं मिगलकखणं इति वा इति, एवख्पाय तिरच्छानविज्जाय 
मिच्छाजीवा परदिविरतो होति । इदं पिस्त होति सीभस्मि। 

५८. “यथा वा पके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
मल्जित्वा तं एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कष्येन्ति, 
सेय्यधिदं ~ रज्जं निय्यानं भविस्सति, रज्ञं अनिय्यानं भविस्सति, अन्भन्तरानं 
रज्ञं उपयानं भविस्सति, बाहिरानं रल्व्नं श्रपयानं भविस्सति, बाहिरानं 
रज्व्नं उपयानं भविस्सति, अन्भन्तरानं रजं अपयानं मविस्सति, 
 श्रञ्मन्तरानं रञ्जनं जयो भविस्सति, बहिरानं रञ्च्नं पराजयो भविस्सति, 
बाहिरानं रज्य जयो भविस्सति, अन्भन्तरानं रज्व्नं पराजयो भेविस्सति, 
इति इमस्स जयो भविस्सति, इमस्स पराजयो भविस्सति इति वां इति, एव- 
रूपाय तिरच्छानविल्जाय मिच्छाजीवा परिविरतो होति । इदं पिस्त होति 
सीलस्मि । 

५६. “यवा वा पनेकं भोन्तो समणब्ाह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भूञ्जित्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविनज्जाय भिच्चाजीवेन जोवितं कप्पेन्ति, 
सेय्रयिदं - चन्दम्गाहो भविस्सति, सुरियग्गाहो' अविस्वति, नक्वत्तम्गाहो 
भविस्सति, चन्दिमसुरियानं परवगमनं भविस्सत्ति, चन्दिमसुरियानं . उष्यथ- 
गमनं भविस्सति, नक्त्तानं पथगमनं भविस्यति, नक्न्तानं उप्पयगमनं 
भविस्सति, उक्कापातो भविस्सति, दिसाडाहो भविस्सति, भुमिच्रालो 
भविस्सति, | देवदुद्रभि भविस्सति, चद्दिमसुरियन न्दमद्यु रयनत्कत्तानं उरगमनं श्रोगमनं 
` सङ्किलेसं वोदानं भव्िस्सति, एवंविपाको चन्दगगाहो भविस्सति, एवंविपाको 

सुखियग्गाहो भविस्सति, एवविपाको नक्खत्तम्गाहो भविस्सति, एवंविपाकं 
चन्दिमसुरियानं पथगबनं भविस्यति, एवं विपाक चन्दिमसुरियानं उप्यथ- 
गमनं भविस्सति, एवेविपाकं नक्लत्तानं पथगमनं भविस्सति, वविपाकं | 
नक्त्तानं उप्य्गमनं भविस्सति, एवंविपाको उक्कापातो भविस्सति, एवं- 
विपाको दिसाडाहो भविस्सपि, एवंविपाको मूमिचालो भविस्सति, एवंदिपाको 
देवदद्रभिं भविस्सति, एवविपाकं चन्दिमसुरियनक्खत्तानं न्दमसुरियनक्खत्तानं उग्मनं अगमनं 
सद्किलिसं वोदानं भविस्सति इति वा इति एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय 
= सिचा परवल लोनि द िसनम 


१. कण्णिकाल्ग्खणं ॑ ~ ष 10. रच ४ ग पोत्वकरे 4 नूनियम्गाहौ 
४. कवडुुभि ~ स्या० स (१९, ०० । २. सो पोतक नति । ३. ूरिपनाहो ~ मर । 











२.४.६३ | भुडधवादो ६१ 
६०. "यथा चा पनेके भोन्तो समणत्राह्मयण सद्धादेव्यानि भोजनानि 
भच्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवेन जीवितं क्पन्ति, 


ेययचिदं - सवद्िका भविस्सति,दु्ुद्िका भविस्सति, सुभिकखं मविस्सति, 


दुन्मिक्खं भविस्सति, खेमं भविस्सति, भयं भविस्सति, रोगो भविस्सति 
ग्रासेग्यं भविस्सति, मदा, गणना, सङ्कानं, कावेय्यं, लोकायतं, इति वा इति, 
एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीबा पटिविरतो होति। इदं पिस्स 
होति सीलस्मि । 

६१. “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेस्वाति मोजनानि 
भूञ्जित्वा ते एवशूपाय तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति, 
सेय्ययिदं - भ्रावाहनं विवाहनं संवरणं विवरगं सङ्किरिणं विक्रिरणं 
सुभगकरणं दुव्भगकरणं विरुद्ध गन्भकरण जिच्छानिवन्धन हनुसंहननं 
हत्याभिजप्यनं हनुजप्पनं कण्णजप्यनं आदासपञ्ं कुमारिकपञ्टं देवपञ्ं 
प्रादिच्वपद्रानं महतुपद्वानं भ्व्मुज्जलनं सिरिन्हायनं इति वा इति, एवख्पाय 
तिरच्छानविज्जाय भिच्छाजीवा पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति 
सीलस्मि । 

६२. ध्यथा वा पनेकं भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेग्यानि 
भोजनानि भच्जित्वा ते एवल्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजौवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, सेथ्यथिदं ~ सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं मूतकम्मं भूरिकम्मं वस्सकम्म 
वोस्सकम्मं वत्थुकम्मं वत्थुपरिकम्मं' आचमनं न्हापनं जुहनं वमनं विरेचनं 
उद्धविरचनं अधोविरेचनं सीसविरेचनं कण्णतेलं नेत्ततप्पनं नत्थुकम्म 
गरज्जनं पच्चञ्जनं' सालाकियं सल्लकत्तियं दारकतिकिच्छा ` मूलभेसज्जानं 
अनुप्दानं श्रोसघ्रीनं परटिमोक्लो इति वा इति, छवरूपाय तिरच्छानविज्जाय 
मिच्छ जीवा पटिविस्तो होति । इदं पिस्स होति सीरलास्मि । 

६२३. “श्रथ खो सो, महाराज, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो न कुतोत्ति 
भयं समनुपस्सति यदिदं सौलसंवरतो । सेय्यथापि, महाराज, खत्तियो 
म॒द्धाभिसित्तो" निहतपच्चामित्तो न कुतोजि भयं समनुपस्सत्ति यदिदं 
पच्वत्थिकतो; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु एवं,सीलसम्पञ्नो न कृतोचि भयं 

१ दद जस्त >{ २. विवदनं ~ स्वार, रोर) ३. सुभत्तकरयं ~ स्या । 
` ४. इव्नतकरणं - स्या । ४. जिन्हानित्तदनं - रो? । १. वत्युपटिक्तिरर्गं ~ रौ ०; चत्थुषरिकिरणं 
- स्यार; वत्पबलिकम्मे ~ सीऽ । ७. उद्धविरेचनं ~ स्या०, रो» । =. नेत्तत्त्पण - सौ ०; रौ °; 


| नेत्तमानं - स्या०.। €. अच्वञ्त्रनं ~ सौ° । १०. दारकतिङच्छं ~ स्वा* । १९. मृदधावमित्तो 





















= स्रामः; रौ०। 
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९२ बीघनिकायो [ २.४.६३~ 


समनुपस्सति यदिदं सीलसंवरतो । सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
।  पटिसवेदेति । एवं खो, महाराज, भिक्ख सीलसम्पन्नो 





महासीलं निद्वितं | 
इन्द्रियसंवरो 

६४. कथं च, महाराज, भिक्छु इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति ‡ इ, 
महाराज, जिक्ल्‌ चक्ुना रूपं दिस्वा न निमित्तगगाही होति नानृव्वज्जनग्गाही । 
यत्वाधिकररणमेनं चक्खन्दरियं असंवृतं विहरन्तं बअरभिज्छा दोमनस्तां 
पापका भ्रकृसला घम्मां अन्वास्सचय्यु , तत्स संवराय परिपज्जति, रक्खत्ति 
चक्खुन्दरिय, चक्वृन्द्रिये संवर भ्रापज्जति । सोतेन सदं मुत्वा... पे०.. धानेन 
गन्धं धायित्वा.. पे०... जिन्हाय रसं सायित्वा... पे०... कायेन फोदरव्वं फुसित्वा 
„.. पे०... मनसा घम्म विञ्व्नाय न निमित्तम्माही होति नानुव्यज्जनगमगाही । 
यत्वाधिकरणमेनं मर्निन्द्ियं असंवृतं विहरन्तं श्रभिन्फा दोमनस्सा पापका 
प्रकृसला धम्मा अन्वास्सवेय्य्‌, तस्स संवराव परिपज्जति, रक्वति मनिद्धियं, 
मनिन्दिये संवर 





रं आपज्जति । सो इमिना अरियेन इचनियसंवरेन समनच्नागतो 
प्रज्छततं ब्रव्यासेकसुखं पटिसंवेदति । एवं खो, महाराज, भिक्लु इन्द्रियेसु 


गृत्तद्वारो होति । 





६५. "कथं च, महाराज, भिक्खु सतिस्नम्पजन्नेन समन्नागतो होति ? 
इध, महाराज, भिक्छु अभिक्कन्तं परिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोक्रिते 
विलोकितं सम्पजानक्रारी होति, समिल्नितें पसास्तिं सम्पजानकारी 
होति, सङ्खारिपत्तचरीवरधारणं सन्पजानकारी होति, श्रसिते परीते खायितं 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मं सम्पजानकारी होति, मते 
वतिं निसिन्ने युक्तं जागरितं भासिते तुष्ीमावे सम्पजानकारी होति । एवं 
खो, महाराज, भिक्लु सतिसम्पजचञ्ञेन समस्नागतो होति । 

सन्तोसो 

६६. "कयं च, महाराज, भिक्खु सन्तु होति ? इध, महाराज, 
भिक्छु॒सन्तुदो रोति कायपरिहारिकेनं चीवरेन, कंच्छिपरिटास्किनं 

१ नानुजञ्जनस््राही ~ रो । २- अन्वासवेथ्यं ~ घ्री । ३. प्व्यासेकसुकं ~ रो० । 


४, सभ्मिञ्नितै ~ रोर, स्वा । ५. पिति-रो०। ६. कायपरिहारियेन ~ सीर | ७ कच्छि- 
परिदहारिवेन ~ सौ० । | " 





२.५.६६ | बुचचायो ६३ 
पिष्डपातेन । सो येन येनेव पन्कमत्ति समादायेव परक्कमति । सय्यथापि, 
महाराज, पकती सकृणो येन येनेव डेति सपत्तमारो ब॒ उति; एवमेव खो, 
महाराज, भिक्ख॒ सन्तो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कृच्छिपरिहारिकैन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमत्ति । एवं खो 
महारान, भिक सन्तुद्रौ होति । 
नौीवरणप्पहानं 
६७. “सो इमिना च श्ररियेन सीलक्लन्षेन समन्नागतो, इमिना चं 
ग्ररियेन इन्दरियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च भ्ररियेन सतिसम्पजञ्ञेन 
समन्नागतो, इमाय च श्ररियाय सन्तुद्धिया समन्नागततो विवित्तं सेनासनं भजति 
भ्ररञ्जं सकलमूलं पव्वतं कन्दरं गिरिगृहं भुसानं वनपत्थं अ्रन्भोकासं पलाल- 
पुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्तो निसीदति, पल्लङ्क 
भ्राभजित्वा, उज्‌ कायं पणिधाय, परिमूखं सति उपदरुपेत्वा 
“सो अभिज्फं लोके पटहाय विगताभिज्भंन चेतसा विहरति 
ब्रभिन्माय चित्तं परिसोवेत्ति। व्यापादपदोसं' पहाय अन्यापन्नचित्तौ 
विहरति सब्वपाणमतदितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोषेति । यिनमिदढ़ 
विगतथिनमिद्धो विहरति आ्आालोकसञ्नी, सतो सम्पजानो धिनमिद्धा 
चित्तं परिसोषेति । उ्धच्चकुककुच्चं पहाय श्रनुदढतो विहरति, अज्मत्त 
वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुकङरज्वा चित्तं परिसोषेति । विचिकिच्छं पहाय तिषण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति, भकयङ्कयी कूसलेसु घम्मेमु, विचिकिच्छाय चित्तं 











६६. “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेग्य । 
तस्स ते कम्मन्ता समिज्क्य्‌ं । सौ यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च 
वयन्ति करेय्य', सिया चस्स उत्तरि अवसिद्रं दारभरण््नय । तस्स एवमस्स - 
अहं खो पुच्वे इणं श्रादाय कम्मन्ते पयोजेसि 1 तस्स म त कम्मन्ता 
समिन्डंसु । खों यानि च पोराणानि इणभूलानि तानि च व्यन्तिं भकासिं 
भरत्थि च मे उत्तरि अवसिद्रं दारभरणाया' ति । सौ ततोनिदानं लभेय परामोज्जं 
प्रधिगच्छेय्य' सोमनस्सं । 

१, विण्डपाततयदिनकन्तो ~ सौ०, स्या०, रो०ः। २. व्यापादपदोसं - रो* । ३" भव्या 
पश्रचित्तो ~ रोऽ । #-# व्यन्तीक्रेस्य - सीर, स्यार; च्वन्तिर - रोर । ५. दारानिरणाय 
~ रो० । इ. अगच्छं - रो* । 





द्ध 
७०. “सेय्ववापि, महाराज, पूरिसो ्रावाधिको ग्रस्स ॒दुकखितो बान्ह 
मिलानो; अत्तं चस्स नच्छादेय्य, न चस्य काये वलमत्ता । सो अ्रपरेन समयेन 
तम्हा च्राचाघा मुच्वेस्य ; भन्तं चस्स छादेव्य, सिया चस्स कराये बलमक्ता । 
तस्स एवमस्स ~ “अहं खो पृच्चे आवाधिको ब्रहोसि दुक्ितो वान्हनिलानो; 
मत्तं च मे नच्छादेसि, न च' मे ग्रासि काये बलमत्ता । सोग्हि एतरहि तमहा 
प्राबाधा मृत्तो; भन्तं च मे चादेति, अत्थि च मे काये वलमत्ता ति। सो 
ततोनिदानं लमेव पामोज्जं, अधिगच्छेव्य सोमनस्सं । 

७१. “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो बन्धनागारं बद्धो भ्रस्स । सों 
श्रपरेन समयेन तम्दा बन्धनामारा' म॒च्चेय्य सोत्यिना अन्येन , न चस्स 
किल््वि भोगानं वयो । तस्स एवमस्स ~ `ग्रहं खो पुतव्वे बन्धनागारं बद्धो 
होसि । सोम्हि एतरहि तम्हा चन्वनागारा मृत्तौ सोत्थिना श्रव्भयेन । 


५ 






 नत्वि चं मे किचि भोगानं वयोः ति । सो ततोनिदानं लभे पामोज्जं 


अधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

७२. “लेग्यधापि, महाराज, पूरिसो दासो अ्रस्स च्रनत्ताधीनो परा- 

धीनो न येनकामङ्खमो । सो भ्रपरेन समयेन तम्हा दासव्या म॒च्चेय्य यत्ताधीनौ 
अ्रपराधीनो भजिस्सो येनकामङ्गमो । ततस्स एवमस्स ~ अहं खो पुव 
दासो ्रहोसि अनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामङ्गमो; सोम्हि एतरहि तम्हा 
दासब्या मुत्तो, अरत्ताधीनो अ्रपराधीनो भृजिस्सौ येनकामङ्घमो' ति । 
ततोनिदानं लेथ पामोज्जं, श्रधिगच्छैय्य सोमनस्सं । 
७३. "सेय्ययापि, महाराज, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमम्गं 
पटिपज्जेय्य दृब्भिक्खं सप्पटिभयं । सो अपरेन समयेन तं कन्तारं नित्यरेय्य 
सोत्थिना, गामन्तं च्रनुपापुणेय्य खेमं श्रप्यटिभयं । तस्स एवमस्स - अहं खो 
पल्वे सधनो सभोगो कन्तारद्धानभग्ग पटिपज्जि दुन्निक्ं सप्पटिमयं । सोग्ि 
एतरहि तं कन्तारं नित्थिण्णो सोत्थिना, गामन्तं अनुष्पत्तो खेमं श्रप्पदिमयं ति । 
सरो ततोनिदानं लभेष पामोज्नं, अधिगच्छेष्य सोमनस्सं । 

७४. "एवमेव खो, महाराज, भिक्खं यथा इणं यथा रोगं यथा 
बन्धनागारं यथा दासव्यं यथा कन्तारदढानमग्गं, एवं' इमे पञ्च नीवरणे 
अ्रप्यहीनें अत्तनि समनुपस्सति । 

७१५. “सेव्ययापि, महायाज, यथा" प्रानण्यं वथा आरोग्यं यथा 


१, अश्र ~~ व्री । २३. न्धो ~ घ्या 1 ३. चन्पनां ~ रौ ०, न्या । # श्च्व- 





बेन - सी; भव्ययंनं ~ रौ । ^. दास्रव्वा ~ रो । ६. रौ० पोत्यके त्वि । ७. घी०, 
कौर पोत्यकतयु नत्वि। =. अआआणष्यं ~ म५। 





२.१.८० | कद्धवादो ॥ 
ब्न्धनामोक्छं पथा भजिस्सं यथा खेमन्तभूमि; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु 
इमे पल्च नीवरणे पीने भ्रत्तनि समनुपस्सतिं । 

७६. 'त्स्सिमे पञ्च नीवरणे पहने अत्तनि समनृपस्सतो पामोज्जं 
जायति । पमृदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्मति ।. पस्सद्ध 
कायो सुखं वेदेति । सुखिनो चित्तं समाधिवति । 

4 पठमज्क्ञानं 

७७. “सो विविच्तेव कामेहि, विविच्व अकुसलेहि घम्मेहि; सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखे पटमं कनं उपसम्पज्ज विहरति । सौ इममेव 
कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरंति परिष्फरति 
नास्स किंड्ि सन्वावत्तौ कायस्स विवंकरजेन पीतिसुखेन अ्रप्फुटं होति । 

. “सेंस्यथापि, महाराज, दक्खो न्हापको बा न्हापकन्तेवासी 
वा कंसवालं न्हानीयच्रण्णानि ` भ्राकिरित्वा उदकेन परिप्फोसकं परिप्फोसकं 
सन्नेय्य , सायं ` न्हानीयपिण्डि स्नेहान॒गता स्नेहपरेता सन्तरबाहिर फटा 
स्नेहेन, न च परवरणी ; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु इममेव कायं विवेकेन 
पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किञ्चि 
सव्वावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन भ्रप्फुटं होति । इदं पि खो, महाराजं 
सन्दिद्धिकं सामल्व्नफलं भरिमहि सन्दिद्विकेहि सामल्व्यफलेहि श्रभिक्कन्ततः 
च प्रणीततरं च । 





-.“ ुततियज्जान 
७६. “धून चपरं, महाराज, भिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा अज्मन्त 
सम्पादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं विचारं समाधिजं पौतिसुकं दृतियं 


मानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन 2 


ग्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किल्वि सव्वावतो 
कायस्सं समाधिजेनं पीतिसुखेनं अप्फुटं होति । 

“सय्यथापि, महाराज, उदक्ररहदो गम्भीरो उन्मिदोदको 
तस्स नेवस्त पुरत्विमाव दिसाय उदक्स्स आयमरृखं नं दक्खिणाय द्िसाय 
उदकस्स॒ आमुखं, न पच्िमाय दसाय उदकस्स श्रायमुखं न 
?- पटिसेदेनि - स्या० । २. प्रफटं ~ सो०; बप्फुतं ~ रो० । ३- न्हानियचरण्णानि - रौर; 
तहानितचण्णानि ~ स्यार । ४. स्या० षोत्यते नंत्वि। ५. सन्देभ्य ~ सी*। ६.. मास्व - 


पो | ७, छता = गक, कुद्धा ~ स्पार । =. ग्म्करतिं ~ स्यार । ६, उन्नितोदको - तरीं, 
स्पार । 


1 &. + 


६४ बीघमिक्रोषपो [ २.५.६०- 


उत्तराय दिसाय उद्रकस्स आयमुखं, देवो च' न' कालेनकालं सम्माधारं 
अनुप्पवच्छेय्य । प्रथ खो तम्हा वः उदकरहदा सीताः वारिधारा 
उन्मिज्जित्वा तमेव उदकरहदं सीतेन वारिना श्रभिसन्देय्य परिसन्देग्य 
परिपूरेय्य परिप्फरेष्य, नास्स किञ्चि सव्वावतो' उदकरहदस्स सतेन वारिना 

° अष्फट भ्रस्स । एत्रमेव खो, महाराज, भिक्लृ इममेव कायं समाधिजेन पीति- 
४.7 सुखेन प्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्त किञ्चि सच्चा 
8.7 वत्तौ कायस्स समाविजेन पीतिसुखेन भरप्फुट होति । इदं पि लो, महाराज, 
सन्दष्टिकं सामञ्व्नफलं पुरिमेहि सन्दि्टिकेहि सामल्व्नफलेहि श्रभिककन्ततरं 


च परणीत्ततरं चं । 








^ 
(1; 


0 ८१. पन चपर, महाराज, भिक्लु पीतिया च विरागा उपेक्छको च 
विहरति सतो सम्पजानो, सुखं च कायेन परिसंवेदेति, यं तं रसिया ्राचिक्तन्ति 
- उपक्लको सतिमा सुखविहारी ति ततियं कनं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देतिं परिपुरेति 
परिप्फरति, नास्स किञ्चि सच्वावतो कायस्स निष्पीतिकेन मुखेन भ्रप्फुटं 

15 होति 1 
=२. सय्यथापि, महाराज, उष्पलिनियं वा पदुमिनियं वा युण्डरीकिनियं 
वा ॒भरप्पकच्वानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पण्डरीकानि वा उदके 
जातानि उदकं संवह्भनि' उदकानुग्गतानि मन्तोनिमुरगपोसीनि, तानि याव 
ॐचम्या याव च मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि' परिसन्नानि' यरिपूरानि 
2 पर्कुटानि  । नास्त किञ्चि सव्बरावतं उप्यलानं वा पदूमानं वा पुण्डरीकानं 
बा सीतेन वारिना अष्फुटं अस्स; एवमेव खो, महाराज, भिक्लु इममेव कायं 
निप्पीतिकेन सुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किचत 
सव्वावतो कायस्स निष्पीत्िकेन सुखेन अप्फुटं होति । इदं पि सो, महाराज, 
सन्दिद्धिकं सामञ्जफलं धुरिमेहि सन्दिदधिकेटि सामज्जफलंहि श्रभिक्कन्ततरं 


५ च परणीतत्तरं च । 
८9 तं ~ स्वार; च - रो०। २. मनुपनेचछेय्य ~~ रो: प्रनृपवन्छेय्य ~ सौ « । 
व को० परोत्क नेत्ि; च~ प्र; वा - स्वा । ४. सौतवारिथारा ~ से* 1.४, चन्वबतो 
~ मी०। इ. संवदानि ~ रौ^. भवृहारि - मीर |. छ; । प्न्तोनिमृग्मपोभिनी - श्री०: 
घन्तीनिमृन्यापोमौनि - से| =. भरमिसिन्दानि = नौ । € परिमन्दानि ~ सौ । 4 > 
परिष्डदानि - रो०; परिष्डटानि ~ स्या+ । | 











२.५.८६ | र बद्वायो | 
। ऋ + चतुत्यज्जानं 


८३. “धुन चपर, महाराज, भिक मुखरस च प्रहाना दुक्खस्स च 
पहाना, पृव्वेवं सोमनस्सदोमनस्सानं अत्य गमा, ब्रदुक्वमसूुखं उपेक्खासति- 
पारिसुद्धि चतुत्थं ानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन फरित्वा नितिन्नो होति, नास्स किस्वि सव्वावत्तो कायस्स 
पररिखुद्धेन चेतसा परियोदात्तन अप्फुटं होति । 

=. "सेव्ययापि, महाराज, पुरिसो ओदातंन क्त्यन ससीसं पार- 
पित्वा निसिन्नो भस्स, नास्स किल्च सन्वावतो कायस्स ओदातेन वत्थेन 
भ्रष्फुटं अस्स; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्य किञ्चि सव्वावतो कावस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदाततन अप्फटं होति । इदं पि खो, महाराज, सन्दि्िकं 
सामजञ्वफलं पुरिमेहि सन्दिट्िकेहि सामज्जफलेहि अरभिक्कन्ततरं च 
परणीतत्तरं च । 





विपस्सनानाणं 
= सो एवं समाहिते चित्तं परियुद्धे परियोदाते ग्रन ङ्णे विगत्‌- 
कलेस मुदुमृतं कम्मनिये एतं आनेञ्जप्पत्ते ाणदस्सनाव चित्तं मभि 


नीहरति ञ्रभिनिन्नामेति। सो एवं पजानाति - श्रयं लो मे कायो रूपी चातु- ` 


महाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो ब्रोदनकुम्मासूपचयो शअ्रनिच्चच्चादनपरि- 
महन भेदन विद्धंसनघम्मो ¦ इदं च पन मे विज्व्याणं एत्व सिततं' एत्य परिक" ति । 

८६. ` सेव्यवापि, महाराज, मणि बद्ुरियो सुभो जातिमा श्रद्रंसो 
सुपरिकम्मकतो अ्रच्छौ विप्पसन्नो अनाविलो सब्वाकारसम्पन्नो । तत्रास्स 
पत्तं भ्रावृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डसुत्तं का । तमेनं 
चक्खुमा पुरिसो हत्ये करित्वा पच्तवेक्लय्य ~ रयं खो मणि वे्ृरियो सुभो 
जातिमा श्रटरुसो सुपरिकम्मकतो श्रच्छो विष्पसन्नो '्रनाविलो सव्वाकार- 
सम्पन्नो; तत्रिदं सृत्तं भ्रावुतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदाततं चा प्ण्ड- 
सुत्तं वा ति । एवमेव खो, महाराज, भिक्खं एवं समाहितं चित्तं परिसुद्ध 





परियोदाते अनङ्कणे विगतुपककिलेसे मुदुमृतं #म्मनिये च्तिं आनेञ्जप्पत्तं : 


 जाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति। सो एवं 

„^ पजानाति - श्रयं खो मे कायो षप चातुमहामृतिको माततापेत्तिकसम्भवो 
१ पुन च प्ररं महाराज भिक सो - सी० । २, प्रानेन्नप्यते ~ रो» । ६. निस्सित ~ 

क्प्र > । ४, तत्र ~ रोऽ; तचस्तं ~ म्री, स्यार । ५. षष्डव््रत्त ~ क्यार । ६. तमेवं ~ गो० । 
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पन मे विञ्व्नाणं एत्व सित्तं एत्थ पदिवद्ध ति। इदं पि खो महाराज, 
सन्दिद्िकं सामञ्जफलं पूरिमेहि सन्दिद्विकेहिं सामञ्व्फलेहि अभिक्कन्ततरं 
पणीततरं च । 


५८ मनोमयिद्धि्नाण 

८७. “सो एवं समाहितं चित्तं परिसुद्धं परियोदातं अनन ङ्कणं विगतू- 
पक्किलेसे मृदुभृते कम्मनिये सिति आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं च्रभिनिम्मिनाय 
चित्तं श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया अज्जं कायं अभि- 
निम्मिनाति ~ पिं मनोमयं सव्व द्गपच्चरद्भिं अरहीनिन्दरिपं । 

८८. “सेय्यथापि, महाराज, परिसौ मृञ्जम्हा ईसिक' पवाहेस्य । 
तस्म एवमस्स ~ 'ष्रयं मुञ्जो, अयं ईसिका, प्रञ्जो मृल्जो, अञ्चना ईसिका 
म॒ल्जम्हा त्वेवं ईसिक्ता १वान्हा' ति । सेथ्यथा वा पन, महाराज, परिसो 
त्रसिः कोसिया पचेय । तस्स एवमस्स - अवं श्रसि, श्रयं कोसि, भअरल्जो 
श्रसि, चलञ्व्ना कोसि, कोसिया त्वेव असि पवाब्हो' ति। सेव्यया चा पन, 
महाराज, पुरिसो अहि करण्डा उद्धरेष्य । तस्स एवमस्स ~ अयं अहि, भ्यं 
करण्डो, अञ्जो अहि, अञ्जो करण्डो, करण्डा त्वेव ब्रहि उच्भतो" तिं । 
एवमेव खो, महाराज, भिक्ख एवं समाहिते चित्तं परिसुदधं परियोदात्तं अनङ्खणं 

विगतपक्किलेसे मुदुभृते कम्मतिये टितं ्रानेल्जप्पत्ते मनोमयं कायं श्रभिनिम्मि- 
नाव चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो इमम्डा काया अजञ्ञ्नं कायं 





अमभिनिम्मिनाति ङ्पि मनोमयं सच्च ङ्गपच्चद्किं अहीनिन्द्ियं । इदमपि षौ, 


महाराज, सन्दिद्िकरं सामञ्जफलं पुरिमेहिं सन्दिदिकैहि सामचञ्व्यफलेहिं 
च्रभिक्कन्ततरं च पणीततरं चं । 
, इिविबाणं 
८६. "सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदातें प्रन ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलंसं मदुभृतं कम्मनिये स्ति घ्रानेज्जप्यत्तं टद्विविघाय चित्तं अभिनीदरति 
अभिनिन्नामेति । सो श्रनेकुविहितं इद्धिविधं पच्चनुमोति - एको पि हृत्वा 
बहुका होति, बहुधा पि हत्वा एको होति; ्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकरड 


तिरोचाकारं तिरोषव्वतं असज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि आआकासे; पथवियां 


ह £. प्रोदनकुन्मानुपत्गो ~ रो० । २. अ्रभिनिम्मानाय - मर; अभिनिन्मिननामिं - स्यार । ` 
३- ईति - स्यार, इमीकं - रो | ४. पव्वाहेभ्य ~ सौर, स्मा० । र. असिं नौर ते 
इ. अरित ~ स्यार । ७, तिरोकरडुं = पठ | 





८ 
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पि उम्मृज्जनिमुज्जं करोति, सेव्यथापि उदके ; उदके पि श्रमिज्जमानो 
गच्छति, सेव्यथापि पवविया ; आकासे पि पल्ल द्धन कमति, सेम्यवापि 
पकी सकुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिवे' एवंमहिद्धिके एवंमहानुमावे पाणिना 
परामसति' परिमज्जति : यावे ब्रह्मलोक्रा पि कायेन वसं वत्तंति। 

६०. “सेस्ययापि, महाराज, दक्खो कूम्भकारो वा करुम्भकारन्तेवासी 
वा मुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यं यदेव भाजनविकति भराकह्कस्य तं तदेव 
करेय्य अभिनिप्फादेय्य । सेय्यथां वा पन, महाराज, दक्खो दन्तकारो वा 
दन्तकारन्तेवासी बा सपरिकम्मकतस्मि दन्तस्मि यं यदेव दन्तविकति 
प्राकद्केस्य तं तदेव कररेय्य अ्रभिनिष्फादेय्य । सेस्यथा का भन, महाराज, 
दक्खो सूवण्णकारो चा सुवण्णकारन्तंवासी वा सूुपरिकम्मक्ततस्मि सुवण्णस्मि 
यं यदेव सुवण्णविकति कङ्कस्य तं तदेव करेय्य अ्रसिनिप्फादेग्य । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते परिसृ परियोदातं ञ्रनङ्गणे विगतू- 

पक्क्रिलेसे मृदूभूते कम्मनिये एते श्ानेञ्जप्पत्तं इद्धिविधाय चित्तं अरभिनीहरति 
घ्रभिनिन्नामेति । सो ्रनेकविहितं इदधिविधं पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा 
बहूधा होति, बहुधा पि हत्वा एको होति ; श्राविभावं, तिरोभाव; तिरक 
तिरोपाकारं तिरोषव्वतं ग्रसज्जनानो गच्छति, सेय्यधापि आकासे; प्रचविया 
पि उम्मृज्जनिमुज्जं करोति, सेय्याथापि उदके; उदके पि अर्भिज्जमानो 
गच्छति, सेव्यथापि पचविया; आराकासे पि पल्लङ्खुनं कमति, सय्यथापि 
पक्खी सकरुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवमदिद्धिके एवंमहानुभावं पाणिना 
पतमस्तति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति । इदं पि 
= ; सामल्व्फलं परिमेहि सन्दिद्िकेहि सामञ्व्वषटलेहि 

` च । 















६१. “सौ एवं समाहितं चित्ते परिमुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगत्‌ 
पतिकिलेसे मृदुभृते कम्मनिये रिते भरानेञ्जप्पत्ते दिन्धाय सोतघातुया चित्त 
अरभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाय सोतघातुया विसुद्धाय 
परतिक्कन्तमानसिकाय' उभो सहे सुणाति दिव्वे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके च । 

९२. “सेव्यथापि, महाराज, पुरिसो श्रद्धानमग्गप्पविपन्नो । सो 
सुणेथ्य मेरिसहं पि मृदिङ्गसदं पि सङ्खंपणवदिन्दिमसः ` पि। तस्स 

१. अभिन्नमोने - भं०, स्यार, सी । २. पटविवं - स्यार, रो°; पणविपं ~ म्रौ । ३. 
चन्दिमर्रिनिं ~ भ५। ४. पस्मिसतति ~ स्मार, रो । ४-५. ब सकत्तति = रौ० । ३. = मनुतः 


कायः ~ शौ । ५. » परिपन्न - स्या०, रो० । ८, मुतिङ्गसहं - रो* । 2 ° देष्डिमसदं 


-रो°, नी; नद्धसरं पि ममचतं पि दन्दिमिसद्‌ं - स्मा । 
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एवमस्स - "मेरिसटो इति पि मृदिद्गसदहो इति पि सद्भपणवदिन्दिमसरे इति 
पि' । एवमेव खो, महाराज, भिक् एवंसमाहिते चित्त परिमुद्धे परियोदातं 
भन ्गेणं विगतूपक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये च्नति आनेञ्जप्पत्ते दिव्वाय सोत- 
वातुया चित्तं श्रमिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाव सोतघातुया विसुद्धाय 
अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणाति दिव्बे च मानुसं च ये दूरे सन्तिके 
च। इद प्रि लो, महाराज, सन्दि्टिकं सामज्व्यफलं पररिमेहि सन्दिरद्रिकेटि 
सामज्जफलेहि अ्रमिक्कन्ततरं च पणीत्ततरं च । 

¦ “८ चेतोपरियव्नामं 


६३. “सो एवं समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते अनङ्खणे विगत्‌- 
पत्किलंसे मुदुमूते कम्मनिये चते ्रानेञ्जप्पत्तं चेतोपरियव्नाणाय चित्तं अभि 
नीहरति अ्रभिनित्नामेति । सो परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेततो परिच्व 
पजानाति - सरागं वां चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीत्तरागं वा चित्तं 
वीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति जानाति, 
वीतदोसं वा चित्तं वीत्तदोसं चित्तं ति पनानाति, समोहं वा चित्तं चमो चित्तं 
ति प्रजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानाति सद्धित्तं वा 


; चित्तं सद्धित्तं चित्तं ति पजानाति, विक्ित्तं वा चित्तं विकसित चित्तं ति 


पजानाति, महग्गतं वा चित्तं महमातं चित्तं ति पजानाति स्रमहग्गत्तं वा चित्तं 


| अमहमातें चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं सञउत्तरं चित्तं ति पजानाति, 


य 


पजानाति, बीत्तरामं व्रा चित्तं वीतराग चित्तं ति पजानाति, 


प्रनुत्तरं वा चित्तं म्नुत्तरं चित्तं ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानात्ति, भ्रसमाहित्तं वा चित्तं भ्रसमाहितं चित्तं त्ति पजानाति, 
व्रिमत्तं वा चित्तं विमृत्तं चित्तं ति पजानाति, भ्रविमृत्तं वा चित्तं श्रविमत्तं चित्तं 
ति पजानाति । । 

€४. “सय्ययापि, महाराज, इत्यी वा पुरिसो वा दहरो युवा 
मण्डनजातिको भादा वा परिमुद्धे परियोदाते अच्छ वा उदक्त सकं 
मृखनिमित्तं पच्ववेक्वमानो सकणिकं वा सक्रणिकं ति जानेव्य, म्रकणिकं वा 
ध्रकणिकं ति जानेय्य; एवमेव खो, महाराज, भिक्खु एवं समाहिते चित्त 
परिसुद्धे परियोदातते मनङ्खणे विगतुपक्किलसे मुदृभूते कम्मनिवे सिति प्रानञ्जप्यत्ते 
चंतोपरियव्नाणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनित्न मेति । सो परसन्तानं 
परभुस्मलानं चतसा चेतो परिच्व पजनानाति - सरागं बा चिं सगं चित्तं ति 









१. इहरो षा - सीर, ते । २. मब्डनकनािकौ च्या । 
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सदोसं चित्तं ति परजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, 
समोहं का चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, बीतमोहं वा चित्तं बीतमोहं 
चित्तं ति पजानाति, सद्धित्तं वा चित्तं सर््कत्तं चित्तं ति पजानाति, विक्ित्तं 
वा चित्तं विक्कत्तं चित्तं ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं महम्गतं चित्तं ति 
पजानाति, अरमहगगत्तं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं ति परजानाति, सञत्तरं वा चित्तं 
सखन्तरं चित्तं ति पजानाति, अनन्तरं वा चित्तं अनत्तरं चित्तं ति पजानाति, 
समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं 
श्रसमाहितं चित्तं ति पजानाति, विमृत्तं वां चिक्तं विनृत्तं चित्तं ति पजानाति, 
्रविमृत्तं वा चित्तं अ्रविमत्तं चित्तं ति पजानाति । इदं पि खो, महाराज, 
सन्दिद्विकं सामल्नफलं परिमेहि सग्दिद्िकहि सामज्ज्नफलेहि श्रभिक्कन्ततरं 
च पणीततरं च । 
..“ पुब्वेनिवासानुस्सतिञ्नाणं 

९५. "सो एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धं परियोदातं श्न ङ्गणे विगतू- 
पक्किलंसं मृदुमूतं कम्मनियं टितं अनेल्जप्पत्तं पुव्वेनिवासानुस्सत्तिलाणाय 
चित्तं अरमिनीहरति स्रभिनिन्नामेति। सौ भ्नेकविहितं पूव्वेनिवासं 
 अनुस्सरति, संस्यधिदं - एक पि जाति दे पि जात्तियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जात्तियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीसं पि जात्यो 
तिस पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ््नासं पि जातियो जातिसतं 
पि जातिसहस्सं पि जातिसत्तसहस्सं पि श्रनेके पि संवटरकप्पे अनेके पि 
विचटकप्पे अनेके पि संवट विवटूकस्पे ~ 'श्रमृत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 





एवमाहारो एवंसुखदुक्प्परिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चृतो अमुत्र 2 
उदपादि; तत्रापां ` एवंनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवंसूख- ` 


टुक्लप्पटिसंव्रेदीं एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो इवपपन्नो' ति 1 इति 
साकारं सउदेसं अनेकविहितं पृव्वेनिवासं अनस्सरति । 

६६. ““सेस्यथापि, महाराज, पुरिसो सकम्हा गामा अचञ्व्णं गामं 
च्छेग्य, तम्हा पि गामा अज्च्नं गामं गच्छेय । सो तम्हा गामा 
गामं परच्चागच्छेग्य । तस्स एवमस्स - "अहं खौ सकम्हा गामा भ्रमं मामं 
गच्छि, तत्रा' पि एवं' अद्रासि एवं निसीदि एवं अभासि एवं तुच्धी अहि 
८ तम्हा पि गामा अमुं गामं अगच्छ, तत्रा पि एवं अदासि एवं निसीदि एवं अभासिं 








१, खकञ्येवं ~ शीर । २. प्रणच््तरिं ~ स्वा?; अआर्गन्ति ~ रो> 1 ३-3, तत्र एवं 
- भौर, तैर: त्राह तवं ~ स्वा० । 


॥ 


0 


चै 


9. भा 


9 


७२ बीषनिशापौ [ २.५.६६ 


एवं वुष्डी रहसि, सोम्हि तम्हा गामा सकंयेव गामं पल्वागतोः ति । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्व॒ एवं समाटितं चित्तं परिसुद्धं परियोदातं अनङ्कणं 
विगतुपक्किलेसे मृदुभूतं कम्मनियं च्तिं आआनेञ्जप्यत्तं पुच्वेनिवासानुस्सति 
जाणाय चित्तं अ्रभिनीहरति ब्रभिनिन्नामंति । सो अनंकविदहितं पुव्वेनिवासं 
अ्रनुस्सरति, सेय्ययिदं - एकं पि जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातयो दस पि जात्तिवो बीसं पि जातियों 
तिस पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पचज्ज्सं पि जातियों जातिसतं मि 
जात्तिसदहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि श्रनेके पि सवदरकप्ये श्रनेके पि विवदट्रकप्पे 
म्रनेके पि संवटूविवदृकष्ये ~ '्रम्‌ज्रासि एवनामो एवंगोत्तौ वंवष्णो 
एवमाहारो एवंतुखदुक्छप्परिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सौ तत्तो चतो अमुत्र 
उदपादि ; तत्रापासि एवनामो एवंगोत्तो एवंबण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्ख- 
प्परिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततौ चतो इघृपपन्नो' ति । इति साकार 
सडहेसं ्नेकविहितं पुब्बेनिवासं चनुस्सरति । इदं पि खो, महाराज, सन्दिद्भिकं 
सामञ्च्नफलं पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सामञ्व्नफलेहि अभिक्कन्ततरं च 


पणीततरं च । 
^ दिच्वचक्खुव्नाणं 


€७. “सो एवं समाहिते चित्तं परियुद्धे परियोदातं अन ङ्गणे विगत्‌- 
पक्किलेसे म॒दुभृते कम्मनिये स्तिं श्नानेल्जप्पत्त सत्तानं चतृपपातव्नाणाय 
चित्तं श्रभिनीहरति भरमिनिन्नामेति । सो दिव्तेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपयज्जमानं हीने पणीते सुक्ण्णे दृव्वण्णे 
सुगते दुर्गते । यथाक्रममुपगे सत्ते पजानाति - “इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्वरितेन समन्नागत्ता वचीदृच्वरितेन समन्नागत्ता मनोदृच्चरितेन समन्नागता 
श्ररियानं उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, तं कावस्सं 
भेदा परं मरणा अपायं दग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे चा पन भौन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीदुल्वरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समनज्नागतता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, 
ते कावत्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना ति । इति दिन्बेन 
चक्छुना विमुद्धेन शतिक्कन्तमानुसकरेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्नमानें 
दीने पणीते सुवण्णे दुच्बण्णे सुगते दुग्गते । यथाकम्मपगे सत्तं पजानातिं । \ 

€=. “सेस्यधापि, महारान, मन्म सिङ्काटके पासादो । त्तत्य 
चक्लुमा पुरिसो टितो परस्सेस्य मनुस्ये मेहं पविसन्ते पि निक्खमन्ते पि 
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रथिकराय' पि वीथि सञ्चरन्ते मज्के सिङ्घारके नितिन्ने पि। तस्स एवमस्स - 
"एते मनृस्सा गेहं पविसन्ति, एते निक्मन्ति, एते रथिकाय वीध सञ्चरन्ति 
एतं मनुस्सा मज्छ सिङ्खाटकं निसिनत्ना' ति । एवमेव खो, महाराज, भिक 
एवे समाहितं चित्तं परिगुद्धं परियोदातं अनन ङ्गणे विगत॒पविकिलेसे मद्मृते 
कम्मनिये सिते श्रानेञ्जप्यत्ते सन्तानं चतूपपातव्नाणाय चित्तं अ्रभिनीहरति 
भिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्छुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानृसकेन सत्त 
पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते दुर्गते । 
यचाकस्मृपगे सत्तं पनानाति - “इमे क्त मोन्तो सत्ता कायदृच्वरितंन समन्ना- 
गता वचदुच्चरितेन समन्नागता मनोद्च्वरितेन समन्नागता अरियानं 
उपवादका भिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
भरेणा अपायं दूगगत्ति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता 

कायसुर्चस्तिन समन्नागता कचीसुचरितेन समन्नागता मनोयुचरितेन समन्ना- 
गता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्टिका स्म्मादिद्विकम्मसमादाना, ते 
यस्स भदा परं मरणा सुगति समां लोक उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्लुना 
विसुद्धेन भतिक्कन्तमानसकेन सत्तं पस्सति चवमानं उपपज्जमाने हीने पणीत 
सुवण्णं दुन्बण्णं सुगते दुर्गते; वचाकम्मूपगे सत्ते परजानाति । इदं पि सो 
महाराज, सन्दिद्विक सामजञ्जफलं पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सामज्जफलेहि 
अरभिक्कन्ततरं च पणीततरं च , 

( 8 ब्रास्क्छंप्रजाणे 

६६. “सो एव॒ समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदातं अनङ्खणे 
् तुपाक्करलस मुदुनूते कम्मनियं स्ति श्रानञ्जप्पत्तं ्रासवानं खयञनाणाय चित्तं 
प्रभिनीहरति अरभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथामृतं पजानाति, अयं दूक्ल- 
समुदयो ति ययामूतं पजानाति, सयं दुक्खनिरोघो ति यथाभूतं पजानाति, रयं 
इक््रनि रोघगामिनी पटिषदा ति यथाभूतं पनानाति, इमे आसवा तिं वथाभृतं 
पजानाति, श्रयं श्रासवसमुदयो ति यथाभूतं पज नाति, अयं आसवनिरोघो ति यथा- 
भूत पजानाति श्रयं श्रासवनिरोधगापिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एवे जानत्तौ एवं पल्सततो कामासवा पि चित्तं वरिमृन््वति; भवासवा पि चित्तं 
 विमृन्वति, अविज्जासवा पि चित्तं विमृच्चति । विमृत्तस्मि विमूत्तमिति जाणं 
दोति । 'लीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' ति 



























¦ - १" रयाय बीपि ~ स्यार} रभ्वा भि रति ~ सी०; रिया कीषि ~ रो, । 


|| 


25 


9, पि 


॥६, £5 


॥- 


७ दोघनिफाणौ [ २.५.१०५ 


१००. “भ्सेय्यथापि, महाराज, पव्वतसङ्धंपे उदकरहदो अच्छो 
विष्यसन्नो श्रनाविलो । त्तत्वं चक्खुमा पुरिसो तीरे वितो पस्सेय्य सिप्पिकसम्बुकं 
पि सक्खवरकथलं' पि मच्छगम्बं पि चरन्तं पि तिद्रन्तं पि । तस्त एवमस्स- 
श्रयं खो उदकरहदौ भ्रच्छो विप्पसन्नो अनाविलो । त्त्रिमे सिष्पिकसम्बका 
पि सक्वरकथला पि मच्छगम्बा पि चरन्ति पि तिद्रन्तिं पी! तिं । एवमेवं 
खो, महाराज, भिक एवं समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणं 
वरगतूपविक्रलेसे मुदुभूते कम्मनिये चिते भ्रानेञ्जप्यत्तं रसदानं खयञ्नाणाय चित्त 
अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्छं ति वथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्खसमृदयो ति यथाभूतं पजानाति, भ्यं दुक्छनिरोचो ति वथाभृत्तं पजानाति 
श्रयं दुक्छनिरोधगामिनी प्ररिपदा ति यथाभूतं परजानाति, इमं आसवा 
ति यथाभूतं पजानाति, गयं प्रासवसमुदयो ति यथाभूतं पजानात्ति, खयं आसव- 
निसेषो ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं ्रासवनिरोघगामिनी परटिपदः ति यथाभरूः 
पजानाति । तत्स एवं जानत्तो एवं पस्वतो कामास्रवा पि चित्तं विमुच्चति 
भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अ्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चति । विनुत्तस्मि 
विमृत्तमिति याणं होति । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीय, 
नापरं इत्यत्ताया' ति पजानाति । इदं चो, महाराज, सन्दिद्रिकं सामल्जफलं 
पुरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामज्जफलंहि अभिक्कन्तत्तरं च पणीतत्तरं च । 

इमस्मा च पन, महाराज, सन्दिद्टिका' सामल्व्यफला' अल्व्नं सन्दिद्धिकं 
सामज्व्वफलं उत्तरितरं वा प्रणीततरं बा नत्वी ' ति । * 

$ ६. भनातसत्तउपासकत्तपदटिबेदना 

१०१. एवं वृत्ते, राजा मागघो अनजातसत्त॒॒वेदहिपृत्तौ भगवन्त 
एतदवोचं - “'भिक्कन्तं, भन्ते, च्रभिक्कन्तं, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, निक्करूज्जितं 
वा उक्कुज्जेव्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मम्मं अ्राचिक्खंय्य 

अन्धकारे वा तेलज्जोतं धारेय्य चक्खुमन्तो ह्पानि दक्छन्ती ति; एवमव, 
भन्ते, भगवता प्रनेकपरियायेन धम्मो प्रकासितो । एसां, भन्ते, भगवन्तं 

सरणं गच्छामि धम्म च भिक्स ङ्ख च । उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतरगे 
पाणुपततं सरणं गत्तं । अन्वयो मं, मन्ते, अच्वगमा ययावालं यथामरन्दं यथा- 





्रकूसलं, चोहं पितरं घम्मिकं घम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता 


र. धिष्विषसम्बकं ~ सौ*; जिष्िमम्बकं ~ गौर । २. = कठेन ~ सौर, स्यार, ` 
रो । ३. चरन्ता ~ सी* । ४ त्िदन्ता - भरी । ५, इबन्हा - रो | ६. लन्दद्विकेहि 
= कौ० । ७: सभच्व्नफनेहि = रौ> । ५८. घो भ्रहं ~ रौर । 


७५ 





२.६.१०४ | धलातस्तुरपातकूतपदिवेदना 
वोरोपेसि । तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं श्रच्वयतों 
संवराया ति । 
१०२. “तर्ष त्व, महाराज, अच्चयो श्रच्वमभा यथाबलं यथामृन्हं 
यथामकुसलं, यं त्वरं पितरं षम्मिकं वम्मराजानं जीविता वोरोपेसि । यतो 
च खो त्वं, महाराज, अ्रच्वयं अच्चयतो दिस्वा यथावम्मं परिकरोसि, तं ते 5 
मयं प्रदिग्गण्हाम । वृद्धिदे, महाराज, अ्रियस्स विनये यो श्रच्वयं 
ग्रच्चयतो दिस्वा यथाघम्मं पटिकरोति, आयति सवरं अआपज्नती' ति । 
१०३. एवं वृत्त, राजा मागधो श्रजाततसक्तु वेदेहिषुत्तो भगवन्तं २.११ 
एतदवोच ~ “हन्व च दानि मयं, मन्ते, गच्छाम । वहुकिल्वा मयं बहू 
करणीया ति । 10 
"“यस्सदानि त्वं, महाराज, कालं मज्ज्नसी" ति । 
भव खो राजा मागधो भ्रजातसत्त्‌ वेदेदिपृत्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा परक्कामि । 
१०४. अथ खौ मगवा अचिरपक्कन्तस्स रञ्जो मागघस्स + १.8 
भजात्तसत्तस्स वेदेहिपुत्तस्स भिक्॒ आरमन्तेसि ~ ""खत्तायं, भिक्छवे, राजा । खप- 
तायं, भिक्खवे, राजा । सचायं, भिक्लवे, राजा पितरं घम्मिकं घम्मराजानं 
जीविता न वोरोपेस्सथ, इमरस्मि येव शरासने विरजं वीतमलं - घम्मचक्खं ^“ 
उप्यज्जिस्सथा ” ति । इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्द ति । 20 
सामञ््रफलयूुत्तं निद्धितं दृत्तियं । 





परिग्गण्डातु भरायत्ति 








रम. 


१, वुद्विहसा = खौ ०, च्या । 


॥. 
१ ५ 


0.9 


२ अन्बद्दुत्त 5; 

१. एवं मे युतं । एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्वसक्कुन सदधि पञ्चमत्तंहि भिक्खुसतेहि येन इच्छानङ्खगलं नाम 
कोसलानं ब्राह्मणगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा इच्छानज्गनें विहरति 
च्छान क्ुलवनसण्डं । 

$ ?. पोक्ल रसा तिचत्व 

5 २. तेन खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्छरसाति' उक्कदरं अज्छरावसति 

सन्तुस्सदं सतिणकद्रौदकं सज्जनं राजभोमां, रज्व्ना पसेनदिना कोसलेनं 

दिन्नं, राजदायं ब्रह्मदेस्यं । भ्रस्सोपि खो ब्राह्मणो पोक्लरसाति - "समणो 

खल्‌, मो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्वजितो कोसलेयु चारिक चरमानो 

महता भिक्लसङ्खन सद्वि पल्चमत्तेहि भिक्खृसतहि इच्चान इलं अनुष्पत्तो 

0, इच्छान क्गले विहरति इच्छान क्लवनसण्डे । तं खो पन भगवन्तं गोतमं 

। एवं कल्याणो कित्तिसदौ ऋब्भमतो - "इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुडो 

| विज्जाचरणसम्पन्नो चुगतो लोकविद्‌ अ्रनत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देव- 

मनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवक्र समारकं सब्रह्मकं सस्समण- 

| ्राह्धणि पजं सदेवमनुस्सं सयं ब्रभिञ्व्ना सच्िकत्वा परवेदेति । सो घम्मं 

।+ देसेति आदिकल्याणं मज्मकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सच्य्जनं, केवल- 

॑ परिपुण्णं परिसृद्धं ब्रह्मचरियं पकासेतिं । साव खो प्रन तथाल्पानं श्ररहतं 
दस्सनं डती '' ति । 

२. तेन खो पत समयेन ब्रह्मणस्त पोक्छरसातिस्स भ्रम्बद्रो नामं 
प्ाणवो अ्नन्तवासी होति अज्छायकों मन्तदरो, तिण्णं वेदान पाता सनिचण्ड- 

+>  केटभानं साक्छरप्पभेदामं इतिहासपञ्चमानं, पदको, वेय्याकरणो, लोकरा- 
यतमहापूरिसलक्लणेयु श्रनवयो, अन्‌ञ्व्नातपटिजञ्जातो सके आआचरियके 
तंविज्जकै पाक्चनं - "यमहं जानामि तं त्वं जानासि, यं त्वं जानासि तमहं 
जानामी ति। 9 
६. अथ लो ब्राह्मणो पोक्लरसाति अम्बदु माणवं श्रआामन्तेति - 
ॐ “श्रयं, तातं श्रम्बहु, समणो गोत्तमो सक्यपृक्तो सक्यक्ला पञ्बजितो कोसलेसु 
चारिकं चरमानो महता निक्लु्द्धंन सद्वि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि ` 
१. इनच्दछानकरूलं ~ प्री” । २. पोक्तर्तातौ ~ मी; पौक्वरसादि ~ रौ० । 





३.२.६ ¡ अम्बटूमाणवो नगवन्तं उपगचज्ि ७७ 
इच्छान ङ्गलं श्रनुम्पत्तो इच्छान ङ्गले विहरति इच्छान ङ्गलवनसण्डे । तं खो 
पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो श्न्भृन्गतो - “इति पि सो भगवा 
अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक्रविदू अनुत्तरो पुरिख- 
दम्मसारवि सत्था देवमनस्सानं बद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि ` पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा 
पदेति । सो धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं मज्जकल्याणं परियोसानकल्याणं साल्वं 
सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । साघु खो पनं 
तथारूपानं अ्ररहतं दस्सनं होती ति । एहि त्वं, तात्तं ्रम्बद्रु, वंन समणो 
गोत्तमो त्ेनपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं जानाहि - यदि वा 
भवन्तं गोतमं तथासन्तं यव सहो ्न्भृग्गतो यदि वा नो तथा, यदि वा सों अवं 
गोत्तमो तादिसो यदि वा न तादिसो । तया मयं तं भवन्तं गौतमं वेदिस्सामा " 
ति । 





५. “यथा कथं पनाह, मो, तं भवन्तं गोत्तमं जानिस्सामि - "यदि 
चा तं भवन्तं गोतमं तथासन्तं यंव सहो भ्रन्मगगतो यदिवा नो तथा, यदिवा 
सो भवं गोतमो तादिसो यदि वान तादिसो ' ति? 

“श्आागतानि खो, तातं अम्बु, अम्हाकं मन्तेसु द्रत्तिस महापुरिसलक्ख- 
णानि; येहि समन्नागतस्स महापूरिसस्स द्वेयेव' गत्तियो भवन्ति, अनञ्व्ना । 
„ सचे अगारं अज्जछावसति, राजा होति चक्कवत्ती घम्मिको घम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावौ जनपदंत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नेगत्ता । तस्सिमानि 
सत्त रतनानि भवन्ति, सरय्ययिदं - चक्करतनं, हत्विरतनं, _अस्सरतनं 
मणिरत्तनं, इत्थि रतनं, गहपत्तिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं 
खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीर ङ्गल्पा पररसेनप्यमहना । सो इमं पथवि 
सागरपरियन्तं अदण्डेन श्रसत्येन धम्मन अभिविजिय अज्फावसति । सचे 
खो पन प्रगारस्मा अनगारियं पव्वजति, अरहं हौज सम्मासम्बद्धो लोके 
विकवटच्छदो । श्रहं खो षन, तत्त अम्बद्र, मन्तानं दाता ; त्वं मन्तानं 
परिग्गहता '" ति । 

8 २. भ्रम्बहुमाणवबो भगवन्तं $पगच्छ 

६. “एवं, मो ति खो अम्बरौ माणवो ब्राह्मणस्स पोक्रसातिस्स 

, परटिस्सुत्वा उद्रायासना ब्राह्मणं पोक्छरसाति अभिवादेत्वा पदक्िकिणं कत्वा 


१, देव ~ मीर, स्वार, रो? । ३. 9 प्रद्र ~ स्वा । 3. वठतिं ~ स्यो । दई: विवः 
तच्छवौ ~ सी, रौ»; विवरच्छदौ ~ स्या० । ५. परिग्महिता ~ स्वा०। 


10 


५५) 


(. 


व 
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७ दोचनिकावयौ [ ३;२-६- 


वक्वारथमारुच्ह॒सम्बहूलेहि माणवकंहि' सदधि येन इच्छान ङ्गलवनसण्डो 
तेन पायासि । यावतिक्रा यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरो हित 
पत्तिको व ब्रारामं पाविति । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ल्‌ श्रम्भोकासे 
चङ्कमन्ति । अथ खो अम्वदरो नाणवो येन ते भिक्खं तेनुपसङ्ुमि; उपस्क 
भित्वा ते भिक्लू एतदवोच-“कट नु खो, भो, एतरहि सो भवं गोतमो विहरति ? 
तं हि मयं मवन्तं गोतमं दस्सनाय इधृपस ङ्खन्ता" ति । 

9. अथ खौ तेसं भिक्लनं एतदहोसि ~ “श्रयं लो अम्बरो माणवो 
रभिजञ्जातकोलस्जो चेव ्रभिञ्च्यातस्स च आह्मणस्स पोक्खरसातिस्स 
चरन्तवासी । अगरु खो पन भगवतो एवकूपेहि कलयूत्तंहि सदधि कथासत्लापो 
होती ति। ते अम्बदु माणवं एतदवोचं - “एसो, श्रम्बद्र, विहारो 
संवृतद्रारो, तन भ्रप्यसदहो उपसङ्घुमित्वा अतरमानो आदधिन्दं' पविसित्व 
उक्कासित्वा ्रगद्धं' आकोटेदहि । विवरित्सति तं भगवा दारं" ति । 

८. अथ खौ श्रम्बद्र माणवो येन सो व्रिहारौ संवलद्रारो तेन श्रष्प- 
सहो उपस ङ्कुमित्वा भ्रतरमानौ आच्िन्वं पविसित्वा उक्कासित्वा अमम 
म्राक्तोटेसि । विवरि भगवा दारं । पाविसि अम्बद्रौ माणवो । माणवका 
पि पविसित्वा भगवता सद्वि सम्मोदिचु, सम्मोदनीयं कथं सात्गीयवं' वीति- 
सारत्वा एकमन्तं निसीविसु । भ्रम्बद्रौ पन माणवो चङ्कमन्तो पि निनिन्नन 
भवता किंच्ि किल््किं कथं सारणीयं बीतिसारेति, त्ति पि निसिन्नेन 
भगवत किलति किल्च कयं सारणीयं बीतिसारेति । 

€~ श्रय खो भगवा अम्बद्ु माणवं एतदवोच - “एवं नू ते, अम्बु; 
ब्राह्मणेहि वुदधहि' महल्लकेदि आरात्तरियपाचरियेहि सदधि कथासल्लापो होति 
यथयिदं चरं तिद्रं निसिन्नेन मया किञ्ज किल्न्वि कवं सारणीवं वीतिसारेती 
ति ‡ 





६ ३. भ्रम्बदरो सक्येसु इठ्म वादं निपातेसि ॑ 

१९. “नोहिदं, मो गोतम । गच्छन्तो वा हि, मो गोतम, गच्छन्तेन 
ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सद्धि सल्लपितुमरहति । चितो वा हि, भो गोतम, च्तिन 
ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सदधि सल्लपितुमरहति । निसिन्नो वा हि, मो गोतम, 


निसिन्नेन ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सद्धि सल्लपित्तुमरहति । सयानो वा हि, भो | 


४. माणवेहि = स्वा० । >. धात्तिनदं = रो । 3३. प्रमानं - गौ०) ५. चाकौ्रं ~ - 
स्या०, रोः सारणियं - शौर । ४- ५, कलिन्नं कसि ~ स्या, न । 4. बहि - सीर, 
ल्पा *। 


३.३.१२ ] प्म्वटरो सच्पेत इर्मवादं निषातेति ७६ 


गोतम, सयानेन ब्राह्मणो ब्राह्मणेन सदधि सल्लपित्तुमरहति । ये चलखोतं, 
मो गोत्तम, मण्डका समणका इन्भा क्रिण्हां बन्धेपादापच्चा तेहि पि मं चद्धि 
एवं कथासल्लापो होति यथरिव मोता मोत्तमना ति । 

“श्रत्थिकवतो लो पन ते, भ्रम्बट्र, इवागमनं अहोसि । यायेव 


खलो धनत्याय श्रागच्छेय्याध' तमेव अत्यं साघृकं मनसि करेय्याधं । 5 


ग्रवसितवा येव खो पवन, भो, अयं ्रम्बट्रौ माणवो ब॒सितमानी । 
किमञ्जत्र अवृसितत्ता' ति ' 

११. अथ खो भ्रम्बह्र माणवो भगवता अवुसित्तवादेन वृच्वमानो 
कुपितो अनत्तमनो, भगवन्तंयेवं खंसेन्तो, भगवन्तंयवं वम्भन्तो, भगवन्तंयेव 


चपवदमानो ~ “समणो च मे, ओ, गोत्तमो पापितो नविस्वत्ती'' तिं भगवन्तं , 19 


एतदवकोच - “चण्डा, भो गोतम, सक्यजाति ; फरससा, भो गोतम, सक्यजातिः; 
लहृसा , भो गौतम, सक्यजाति; भस्सा", भो गोतम, सक्यजाति; इव्भा 
सन्ता इन्भा समाना न ब्राह्मणं सक्करोन्ति न ब्राह्मणं गरं करोन्ति न ब्राह्मणे 


मानेन्ति न ब्राह्मणे पूजेन्ति न ब्राह्मणे अ्रपचायन्ति । त्यिदं, भो गोतम, नच्छन्न, | 


तविदं नप्पतिष्पं यदिमे सक्या इन्मा सन्ता इन्मा समाना न ब्राह्मणे 
सक्क रोन्ति न ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणं मानेन्ति न ्राह्यणे प्रजेन्ति न 
ब्राह्मणे भ्रपचायन्ती'' ति । इति ह अम्बह्रौ माणवो इदं पठ्मं सक्येसु 
इच्भवादं निपातेसिं । 

“क्रि पन ते, अम्बद्रु, सक्या अ्परद्ध' ति ? 

१२. "एकमिदारं, भो गोतम, समयं ग्राचरियस्स ब्राह्मणस्स 
पोक्खरसातिस्स केनचिदेव करणीयेन कपिलवत्युं श्रगमासि ; येन सक्यानं 
सन्धागारं तेनुपस ङ्गमिं । तेन खो पन समयेन सम्बरहुला सक्या चेव सक्यकूमारा 
च अन्धागारे उच्चसु भासनंसु निसिन्ना होन्ति, अच्जनमञ्ञ्नं अङ्कलिपतोदकेहि 
सल्जगवन्ता संकीठन्ता, श्रञ्नदत्थु ममञ्ञव, मञ्ञे अनृजग्चन्ता । 
नं मं कोचि आसनेन पि निमन्तेसि। तयिदं, भो गोतम, नच्छ्नं 
तयिदं नप्यत्तिरूपं यदिमं सक्या इन्भा सन्ता इन्मा समाना न ब्राह्मणे सक्करौन्ति 
ने ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणे मानंन्ति न, ब्राह्मणं पजंन्तिं न ब्राह्मणे 
्रपचावन्ती'" ति । इति ह्‌ ग्रम्बदरौ माणवो इदं दुतियं सक्यंसु इम्भवादं 
निपातंसि । 

१.. अानन्छेस्नाचो - सौ ०, रो । २- करेय्वाबो - सीऽ, रो>। ३. हका ~ नी० । 


४, रेभमा-स्या०,रो। ५. मष्परि्पं - मौन, स्वार । ६. मन्थागारं - रौ*; सच्छवारं- 
स्या । ७ सकस = ओ | 
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१३- “लदुकिका परिखो, अरम्बटु, सकुणिका सके. कुलावके काम- 
लापिनी होति । सकं खो पनेतं, श्रम्बद, सक्यानं यदिदं कपिलवत्थं' । 
नारहतायस्मा इमाय भ्रप्यमत्ताय भ्रमिस्नज्जितुं" ति । 

“चत्तारोमे, भो गोतम, वण्णा ~ खत्तिया ब्राह्मणां वेस्ता सुहा । 
इमंसं हि, भो गोतम, चतुन्नं वण्णानं तयो वण्णा ~ खत्तिया च वस्यसा च सुहा 
च ~ भ्रञ्ज्दत्यु ज्राह्मणस्सेव परिचारिक्रां सम्पज्जन्ति। तयिदं, मो 
गोतम, नच्छननं, तयिदं नप्पतिल्पं यदिमे सक्या इन्मा सन्ता इच्भा 
समाना न ब्राह्मणे सक्करोन्ति न ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्ति न 
ब्रह्मणे पूजेन्ति न बराह्मणे अ्रपचायन्ती"" ति । इति हं भ्रम्बट्रौ माणवो 
इदं ततियं सक्येसु इव्भवादं निपातेसिं । 


$ ४. कष्हायनगोत्त॒प्पत्ति 

१४. अय खो भगवतो एतदहोसि - “भ्रतिवान्दं लो रयं अम्बरो 
माणवो सक्येसु इ्मवादेन निम्मादेति । यन्नूनाहं गोत्तं पृच्छैय्यं' ति ! 
प्रथ खो भगवा श्रम्बद्र माणवं एतदवोच - “कथं गोत्तोसि, अम्बट्रा" ति ? 

“कंण्टायनोहमस्मि, भो गोतमा''ति । | 

पोराणं खो पन ते, अम्बर, मातापेत्तिकं नामगोत्तं ्नुस्सरतो 
भरग्यपुत्ता सक्या भवन्ति; दासीपृक्तो त्वमसि सक्यानं । सक्या खो पन 
भ्रम्बदु, राजानं ओक्काकं' पितामहं दहन्ति । 

 भूतयुन्वं, अभ्व, राजा ओ्ओक्काको, या सा महेसी पिया मनापा 
तस्सा पृत्तस्स रज्जं परिणामेतुकामो, नेदरुकुमारे रदुस्मा पव्वाजेसि - ओवका- 
मखं , करकण्डं , हृत्थिनिकं , सिनिसूर' । ते रद्स्मा पन्बाजितां हधिमवन्तपस्से 
पोक्वरणिया तीरं महासाकतण्डौ' तत्य चासं कप्पेसुं । ते जातिसम्भेद- 
मया सकाहि मगिनीहि सद्वि संवासं क्प्येसुं । अथ चो, मरम्बदर, राजो 
ओक्काको ्रमच्चे पारिसज्जे आमन्तेसि - कहं नु खो, भो, एतरहि कृमारा 
सम्मन्ती' ति ? 

श्रत्वि, देव, हिमवन्तपस्से पोक्छरणिया तीरे महासाकचण्डो, 
तत्थेतरहि कंमारा सम्मन्ति । ते जातिसम्भेदभया सकाहि भगिनी 
सदधि संवासं कप्येन्ती' ति । 








१. नेटटकिका ~ सरीर; चतु ~ गो० । च. कभिलवत्य्‌ ~ नौ । 3. उक्काकरं ~ स्वया । 


> उकक्मदृक ~ स्वा । >" करक ~ त)५, स्वा७. जरणं - सोर । ₹; उत्वितीत ~ तेऽ । 


७. चिनिषुरं ~ स्या । =, मङामाक्वनसष्डौ ~ स्या० । 


१,४.१६ |] कण्डायनगोततुष्पत्ति ८ 

श्रय खो, भ्रम्बद्र, राजा ओक्काको उदानं उदानेसि ~ सक्या 
क्त, भो, कुमारा ¦ परमसक्या वतत, भो, करमारा' ति ! तदम खो पन, 
अरम्बद्रु, सक्या पञ्च्ायन्ति; सौ च' नसं पृत्चेपुरिसो । 

"“रञ्जो खो पन, अम्बर, भ्रोक्काकस्स दिसा नाम दासौ श्रहोसि । 
सा कण्डं नाम जनेसि । जातो कष्टो पव्याहासिः - धौव मनं, अम्म । $ 
तहापेय मं, अम्भ । दमस्मा मं श्रसृचिस्मा परिमोचेव । शअरत्याय दोः 
भविस्सामी' ति । यथा खो पन, भ्रम्बट्, एतरहि मनस्सा पिसाचे दिस्वा 
पिसाचा ति सञ्जानन्ति; एवमेव खो, भ्म्बदु, तेन लो पन समयेन मनस्तां 
पिसाचें "कण्हा' ति सञ्जानन्तिं । तें एवमाहसु ~ श्रयं जातौ पव्यादासि | 
कण्हो जातो, पिस्राचो जातो' ति। तदगे खो पन, भम्बट, कण्टायना 
पञ्जायन्ति । सो च कण्ायनानं पुव्वपुरिसो । इति खो तं, म्रम्बु 
पोराणं मातपत्तिकं नामगोत्तं अनुस्सरतो भ्रय्यपुत्ता सक्या भवन्ति, दासिपृत्तो 
त्वमसि सक्यानं' ति । = 

१५. एवं वृत्ते, ते माणवका मगवन्तं एलदवोचं - “मा भवं गोत्तमो 
भम्ब भ्रतित्रान्ं दासिषपुत्तवादेन निम्मादेसि । सुजातो च, भो गोतम; 
अम्बरौ माणवो, कुलपुत्तो च भ्रम्बहो माणवो, वहृस्सतो च भम्बर माणवो 
कल्याणवाक्करणो च श्रम्बदरो माणवो, पण्डितो च प्रम्बदरो माणवो, पहोति 
च अम्बरो माणवो मोत्ता गोतमेन सदधि ब्रस्मि वचने पटिमन्तेतुं"" ति । ` 

१६- श्रय खो मगवा ते माणवके एतदवोच - “स्तं लो तुम्हाकं 
माणवकानं एवं होति - 'दुज्जातो च श्रम्बहरो माणवो, अकूलपुत्तो च अ्रम्बटुो 20 
माणवो, श्रप्पस्सुतो च अम्बरो माणवो, भ्रकल्याणवाक्करणो च अम्बरो 
माणवो, दुप्मञ्जो च ्रम्बहरो माणवो, न च प्होति श्रम्बदरो माणवो समणेनं 
गोतमेन सदधि भर्मि वचने पटिमन्तेतुं ति, तिटतु अम्ब माणवो, तुम्हे मया 
सदधि मन्तव्छो श्रस्मि वचनं । सचे पनं तुम्हाकं माणवकानं एवं होति - 
(सुजातो च भ्रम्बदुो माणवो, कुलपुत्तो च भअम्बद्रो माणवो, बह्स्सुतो च ॐ 
अम्बरो माणवो, कत्याणवाक्करणो च अम्बदुौ माणवो, पण्डितो च अ्रम्बद्रो 
माणवो, पटोति च अ्रम्बद्रो माणवो समणेन गोतमेन सदधि अस्मि वचने परि- 
मन्तेतुं ति, तिद्ुव तुम्हे; भ्रम्बदरो माणवो मया सदधि पटिमन्तेत्‌" ति । 

“भुजातो च, भो गोतम, अम्बरौ माणवो, कुलपुत्तो च श्रम्बद्रौ माणवो, 








१. च ~ रौं०। २ पन्याहरि ग्र °; पच्चामामि रो । ३. तै घ्या? | #, 
पतिमन्तेतुं ~ स्या०, रोर । ५. सद्भि परस्मि वचनं - स्या । | 





स्य 


| 
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ब्रहस्सुत्तौ च अम्बहौ माणवो, कल्याणवाक्करणो च श्रम्बद्रौ माणवो, पण्डितो 
च अम्बरो माणवो, पहोति च अम्बरौ माणवो भोता गोतमेन सदधि अस्मि 
रचने परिमन्तेतुं । तुण्ही मयं भविस्साम । च्रम्बद्रौ माणवो भोत्ता गोत्तमेन 
सद्धिं श्रस्मि वचनं पटिमन्तेत्‌ ' ति । 

१७. अथ स्रो भगवा अम्बदु माणवं एतदवोच - “श्रयं ज्ञो पन ते, 
प्रम्बटु, सहघम्मिको पज्ो अरागच्छति अकामा' व्याकातव्बो । सचे त्वं 
न व्याकरिस्ससि, श्रञ्ञेन वा अञ्व्यं पटिचरिस्ससि, तुष्टी वा भविस्ससि, 
पक्कमिस्ससि वा, एत्थेव तं सत्तधा मृुद्धा फलिस्सत्ति । तं कि मज्ञ्यसि, 
अम्बदु, किन्ति तं सुतं ब्राह्मणानं वृद्धान महल्लकानं ्राचरियपाचर््विानं 
भासमानानं कुतोपभुतिकरा कष्डायना, को च कंष्डायनानं परच्वपुरिसो'' ति : 

एवं वृत्ते, भ्रम्बद्रो माणवो तुष्टी ब्रहोसि । दतियं पि खो भगवा 
ग्रम्बदु माणवं एतदवोच--“"तं कि मज्जसि, म्बु, किन्ति ते सृतं ब्राह्मणानं 
वृद्धानं महल्लकानं स्राच्ररियपाचरियानं भासमानानं कृतोपभूतिका कण्टायना, 
को च कण्ठायनानं पृच्चपुरिसो तिः इृतियं पि खो अन्त्रह्ो माणवो 
तुण्टी अहोसि । अवय खो भगवा म्रम्बदु माणवं एतदवोच - “व्याकरोषि 
दानि, अम्बद्र । न दानि ते तुष्टीमावस्स कालो । यो खो, अ्म्बद्ु, तथागतेन 
यावततियकरं सह्भ्मिकं पञ्ं पृद्रौ न न्याकरोति एत्येवस्स सत्तघा म॒द्धा 
फलिस्सती ति । 

१८. तेन लो पन समयेन वजिरपाणी यक्खौ महन्तं अरयोक्टं आदाय 
श्रादित्तं सम्पज्जलितं सओोतिम्‌तं अम्बद्ुरस माणवस्य उपरि वासं चितो 
होति - “सचायं अम्बहौ माणवो भगवता यावततियकं सहधम्मिक पच्् 
पुटो न व्याकरिस्सति एत्येवस्स स्तवा मद्धं फानेस्सामी' ति। तं खो पनं 
वजिरपाणि यक्ख भगवा चेव पस्सति अम्बरो च माणवो । 

१६. श्रव छो, भ्म्बद्रो माणवो भीतो संविग्गो लोमह्जातो 
भगवन्तंयेव ताणं गवसी, मगवन्तयेव लेणं मवेसी, भगवन्तयेव सरणं 
गवेसी = उपनिसीदित्वा मगवन्तं एतदवोच - “क्रमेत भवं गोतमो आह ? 
पुनमवं गोतमो ब्रवित्‌ `" ति । 

व तं किं मज्व्वसि, ्रम्बदु, किन्ति तं सृतं ब्राह्मणानं कद्धानं महल्लकानं 
तरियपाचदियानं भासमानानं कुतोपभृतिक्रा कंण्टायना, कौ च कण्टायनानें 
पुव्वपुर्सि' ति 


१. घक्ताना पि - नीर, स्पा०। रे. रोर पौत्यकै नतय । ३ तृष्ि - रो । ४. बुङ्कानं 
~ श्वा। ५, सल््ोत्िमृतं -स्या० । ६. माणवो वं दिस्वा - रौ* । ७. गवति - ची, च्या० । 
छ कि मत्तं -सौी° । ६. बतु - स्यार; व्रमेत्‌ -रौ> । | 











३.५.२१ | चारो तौ कण्हो इति ८३ 


“एवमेव मे, मो गोतम, सुतं यथेव' मवं गोतमो श्राह । ततोपभतिका 

कण्हायना; सो च कण्टायनानं पुव्वपुरिसो ' ति । 
$ ५. उछारो सो कण्हो इसि 

२०. एवं वृत्त, ते माणवका उन्नादिनौ उच्चासहमहासदा' ्रहेस- 
“दुज्जातो किर, भो, अम्बो माणवो; श्रकुलपुत्तो किर, भो, अम्बो 
माणवो; दासिपृत्तो किर, भो, श्रम्बटो माणवो सक्यानं । अरय्यपुत्ता किर, भो, 
भरम्बद्रस्स माणवस्स सक्या भवन्ति । वघम्मवादि' येवं किर मयं समणं 
गोतमं अपसादेतव्नं अ्रमल्च्निम्हा'' ति । 

२१. चच खौ भगवतो एतदहोपि ~ “श्रतिबान्हं खो इमे माणवका 
भरम्बदु माणवं दासिपृत्तवादन निम्मादेन्ति । यन्नूनाहं पररिमोचे्यं" ति । 
भ्रथ सो भगवा तं माणवके एतदवोच - “मा खो तुम्हे, माणवका, श्रमबरहु 
माणवं भ्रतिवान्हं दासिपत्तवादेन निम्मादेध । उ्राते सो कष्टो इसि 
भ्रहोसि । सो दक्ख्िणजनपदरं गन्त्वा बरह्ममन्ते श्रधीयित्वा' राजानं भ्ोक्काकं' 
उपस ङ्मित्वा महरूपि धीतरं याचि । तस्स राजा ओक्काको - को 
नेवं रं म्रयं मण्हं दासिपुत्तो समानो मृषि धीतरं याच्ती' ति, कृपितो 
प्रनत्तमनो सुरपपं सन्न्हि । सो तं खुरप्पं नेव अ्रसक्छि मञ्चितु नो पटिसंहरित्‌ । 

“ञ्य लो, माणवका, अमच्चा पारिसज्जा कण्ठं इसि उपस ङ्कुमित्वा 
ध एतदवो - 'सोत्वि, भन्ते ` , होतु रञ्जो; सोत्वि, भदृन्ते, होत रज्ञो 
ते । 






'सोत्थि भविस्सति रञ्ो, अपि च याजा यदि अघो सूरप्पं मृच्चिस्सति 
सावता रञ्मो विजितं एत्तावता परटनबी" उन्दरियिस्सती"" ' ति। 

सोत्वि, भरन्ते, होतु रज्नो, सोत्थि जनपदस्सा' ति । 

"सोत्थिं भविस्सति रज्ञो, सोत्वि जनपदस्स, अपिच राजा यदि 
उद्धं खुरप्यं मूल्चिस्सति यावता रञ्मो विजितं एक्ता्रता सत्त वस्सानि 
देवो न वस्सिस्सतौ' ति । 

'सोत्यि, भदन्त, होतु रज्ञ 
वस्सत्‌ "' ति | 
२, पदेव _ स्या । २; से* पौत्यके नत्व । ३. उच्वासदा महासदूः ~ स्या ०; उञ्वासदा 
` महाक - रोर । ॐ, चम्पवाबौ - स्वा० 1 ४. पषिषित्वा ~ ची०, स्वा०, रो° 1 ६. उनकाङ्गं ~ 





गो, सोत्यि जनपदस्स, देवो चं 


स्या०। 9. मदरकूपि ~ ची; चदररूपि -यो० । <~. कोनेवरे नय- सेर; नेवरे मस्व 


स्या । ९. प्रिसहर्तिं - स्पा०। १०. अदन्ते - स्या०, रौ? । ११. प्रखवि ~ रोर; पवौ - 
म०, भी? । †२. उदियिस्सती ~ स्या ०: ठद्रीचिस्सती - रौ» । १३. पवस्सतु ~ स्वा? 1 


। # 


एम 


॥। 


मि 
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'सोत्थि भविस्सति रञ्ज, सोत्थि जनपदस्स, देवो च वस्सिस्सति, 
त्रपि च राजां जंद्रकमारे खुरप्पं परतिद्रपेतु, सोत्थि कमारो प्रल्लोमो 
भविस्सती ति । 
"““्रथ खो, माणवका, अ्रमच्वा भ्रोक्काकंस्स श्रारोचेसं ~ ओक्काको 


; ऊद्रुकुमारे बुरप्पं पतिद्भापेतु, सोत्वि कुमारो पल्लोमो भविस्सती ति । भ्र 


२४ 


खो राजा ओक्काक्रो जद्रकुमारे खरप्पं पतिद्रपेसि । सोत्थि कुमारो पल्लोमो 
सममवि' । अथ खो तस्स राजा ओक्काकोौ भीतो संविगो लोमहद्रजातो 
ब्रह्मदण्डेन तज्जितो महरल्पि धीतरं व्रदासि* । मा खो तुम्हे, माणवका, 
अम्बं माणवं अतिवान्दं दासिपृत्तवादेन निम्मादेव । उकारो सो कण्ो 
इसि ग्रहौसी ति । 








२२. अध खो भगवा अम्बं माणवं आमन्तेसि - “तं कि मज्जसि, 
प्म्बटु, इध खत्तिवकरूुमारो ब्राह्यणकल्व्नाव सदधि संवासं कष्पेग्व । तेसं 
संवासमन्वाय पूत्तो जायेव । यो सो खत्तियकरुमारेन ब्राह्मणकञ्व्नाय पत्तो 
उष्यन्नो, अपि न्‌ सो ल्भ ब्राह्मणेसु रासनं वा उदक वा ति 7 

"लभेव, भो गोतम'' । 

“प्रपिनु नं ब्राह्मणा भोजेय्युं सद्धे वा धथालिपाके वा यन्न वा 
प्राहूने वा ` ति ? 

भोजेस्युं, भो गोतम ` । 

“स्पत नं ब्राह्मणा मन्तं वाचेव्युंवानो वा" ति? 

""वाचेय्य, भो गोतम । 

“श्रपिनुस्स इत्यीयु वटं वा श्रस्स भ्रनावटं वा' ति ? 

'“स्नावटं हिस्स, भो गोतम । 

“श्नपिनु नं .खत्तिया संत्तियाभिसंकेन अभिरिञ्चेय्यु ' ति 7 

"“नोहिदं , भो गोतमः' ¦ 

“तं किस्स हेतु ' ‡ 


१. पिदप्त - रो । २. पतिद्रपिलि - सोर स्या०, रौर। भवि~ तौ; सम्भवि - 


गो । >~. रौ >, स्पा > पोत्वकेनुं नत्वि । ५ मोनज्नेय्य्‌ -रौ०। इनो हतं ~ रोऽ । * ~ *. यं 
लौ, गाणचक्ताःराजा उक्काको नेद्कुमारे लरप्यं पतिद्रापेसि- नोत्विकूमारौ प्तोमो मचिस्सतौ ति। ` 
प्रम शौ, माणवका, रादा उत्काको जटरकुमारे खुरष्यं परतिद्ुपिसि । सोत्विकमारो पल्लौनो सम्भवि । 
तस खजा उचक्राको भीतो ब्रह्यदण्देनं तज्जित मदुरूपि बतरं प्रदासि ~ स्वा । 


३.६.२३ | । शत्तिपौ सेदो जनतस्मि 1: 


“मातितो हि, भो गोत्तम, ग्रन॒पपन्नो" ति । 

"तं कि मज्जसि, भम्बद्रु, इधं ब्राह्मणकृमारो खत्तियकच्व्नाय सदधि 
संवासं कप्मेय्य । तेसं संवासमन्वाय पत्तो जायेव । यो सो ब्राह्मणकृमारेन 
छत्तियक्रञ्ज्ाय पत्तो उप्पन्नो अपिन्‌ सो लभेथ ब्राह्मणेयु रासनं वा उदकं 
वा" ति? 

“लभेथ, भो गोतम ` । 

“भ्रपिन्‌ नं ब्राह्मणा भोजेय्युं सद्धे वा थालिपाके वा यञ्जे वा 
पाहुने वा ति ? 

“मोजेय्यु, भो गोतमः" । 

'श्पिन्‌ नं ब्राह्मणां मन्ते वाचेय्यु वानो वा" ति? 

“"वाचय्यु, भो गोतम ' । 

“भ्रपिनुस्स इत्थीसु प्रावट वा भ्रस्स प्रनावटं वा" ति? 

““ज्रनावटं हिस्स, भो गोतम" । 

'्रपिन्‌ नं खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिञ्चेय्यु ` ति ¢ 

"नोहिदं, मो गौतमः" । 

तं किस्स हेतु" ? 

"“पित्तितो हि, भो गोतम, अन्‌पपन्नो ' ति । 

२३. “इति खो, भ्रम्बद्रु, इत्थिया वा इत्वि करित्वा पुरिसंन वा 





पुरिसं करित्वा खत्तिया व सदा, हीना ब्राह्मणा । तं कर मज्ब्सि, अम्बदु, 
इष ब्राह्यणा ब्राह्मणं किरि्मिल्चिदंव पकरणं सुरमृण्डं करित्वा भस्सपुटेन 


वषित्वा रद्रा वा नगरा वा पन्वाजेय्युं । अपिनुं सो लभेथ ब्राह्मणेसु आसनं 


वा उदकं वा" ति 


"नोहिदं, भो मोततम' । 
“अपित्‌ नं ब्राह्मणा भोजंय्युं सद्धे वा यर््लपाके वा यञ्नेवा 


पाहून चा ति चर 


 "नोहिदं, मो गोतम 
“्रपिन्‌ नं ब्राह्मणा मन्ते वाचय्यु वानोषा ति 
“नोहिदं, भो मोत्तम ` 
श्रपिनुस्स इत्थीसु आवटं वा भ्रस्स अनावरं वा ति ? 
“्रावटं हिस्स, भो गोतम ` 


र. स्स्चपुरं तर ~ गौ । 
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“तं करि मज्ज्स्ति, श्रम्बद्ु, इध खक्तिया खत्तियं किस्मिच्चिदेव 
पकरणे खुरमुण्डं करित्वा मस्सपुटेन वधित्वा रद्रा वा नगरा वा पव्याजेय्युं । 
अपिन्‌ सो लभेय ब्राह्मणेसु रासनं वा उदक्त काः ति ? 

“लभेच, भो गोतम" । 

“प्रपिन्‌ नं ब्राह्यणा भोजेय्युं सद्धे बा थालिपाके वा यञ्जे वा पाने 

वाति? 

“भोजेय्यु, मो गोतम ` । 

'ञअपिन्‌ नं ब्राह्मणा मन्ते बराचेय्यु वानोवा ति? 

"वाचेय्युं, भो गोतम ' । 

'रपिनृस्स इत्थीसु आ्आवटं वा श्रस्स अ्रनाव्टं वा ति ? 

"'श्रनावरं हिस्स, भो गोत्तम । 

२४. ""एत्तावत्ता खो, अम्वट्र, खत्तियो परमनिहीनत्तं प्तौ रौति, 
यदेव नं खत्तिया खुरमृण्डं करित्वा भस्सपुटेन वचित्वा ररा चां नगरा वा 
पव्वाजेन्ति । इति खो, भ्रम्बद, यदा चक्तियो परमनिहीनतं पत्तो होति तदा पि 
खक्तिया व सेदरा, हीना ब्राह्मणा । ज्ह्यना चंसा, अम्बु, सनङ्कमारन गाथा 
भातिता- 

। खत्तियो सेरौ जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो । 
| विज्जाचरणसम्यन्नो सौ संद्रौ दंवमानसं ति।॥ 

“सा लो पनेसा, अम्बदर, ब्रह्मना सनल्कमारेन गाया सुगीता नो 
दुग्गीता, सुभावित्ता नो दुब्भासिता, भत्वसल्हिता नो अनत्यस्तङ्हिता, अनुमता 
मया अहंपि रहि, भम्बर, एवं बदामि- 

'खत्तियो सेटौ जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो 1 
विज्जाचरणसम्पन्नो सो सेंद्रो देवमानुसें ति ॥ 
भणक्रार्‌ पह्म । 





§ ७. विन्जाचर णं 
कतमं पन तं, मो गोत्तम, चरणं, कतमा च पनं सां विज्जा" ति 
२५. “न खो.ग्रम्बटू, भरनंतराय विज्जाचरणसम्पदाय नातिवादो वा वुच्चति 
गोत्तवादो वा वृ्वति, मानवादो वा वुच्चति - "रहसि वा मंत्वं,नवामं 
अरहसी' ति 1 यत्वं खो, श्रन्बदु, श्रावाहौ वा होति विवाहो बा होति, ' 
आवाहविवाहौ वा होति, एत्येतं वच्चति जातिवादो वा इति पि यौत्तवादो 


१. न - चेन व्या । ~ २. भाषवारो पठ्मौ मठ । 





३.७.२६ ] विरात्र > । 


का इति पि मानवादो वा इति पि - अरहसि वामं त्वं नवा मत्वं ्ररहसी 
ति। ये हि केचि, श्नम्बद्र, जातिवादविनिवद्धा वा गोत्तवादविनिवद्धा वा 
मानवादविनिवद्धा वा ्ावाहविवाहविनिबद्धा वा, रका ते अनृत्तराय विज्जा- 
च रणसम्पदाय । पहाय खो, अम्बटु, जातिवादविनिबद्धं च गोत्तवादविनिवदधं 
च मानवादविनिवद़ं ज आवाहविवाहविनिबद्धं च अनृत्तराय विज्जाचरण- ॐ ६. 100 
सम्पदा सच्छिकिरिया होती" ति । 
कतम पन तं, भो गोतम, चरण, कतमा च सा विज्जा ति ? 
२६. 'इध^अम्बद्र,तवागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बृद्धो विज्जा- 

चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुक्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्वा देवमनुस्सानं 
वृद्धो भगवा । सौ इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेव. ) 
मनुस्स सयं भ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
मज्जेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्यं सव्यञ्जनं कंबलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पक्तासेति । तं घम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा बमञ्व्य- 
तरस्मि वा कुले पज्वाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । (9 ५, 
सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसच्चिक्ठति...वे०.. (यथा "3 
सामञ्ज्यफले एवं वित्यारेतव्वं ।) 

“सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकूसलेहि धम्मि, सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं भानं उपसम्पज्ज विहरति...पे ०...इदं 
पिस्स होति चरणस्मि । न 

शून चपर, अम्बु, भिक्छु वितक्कविचारानं वपसमा भज्मन्तं सम्प- ॐ 
शादनं चंतसो एकोदिभावं अ्रवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुत्तियं 
कानं उपसम्पज्ज विहरति...पे०...३दं पिस्स होति चरणस्मि । 

पून चपर, भ्रम्बद्र, भिक्ल पतिया च विरागा उपेक्छ्रकौ च विहरति 
सतौ च स॒म्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अररिया आचिक्वन्ति ~ 
उपक्खको सतिमा सुखविहारी" ति, तत्ियं भानं उपसम्पज्ज विहरति...प१०... ॐ 
इदं परस्व होति चरणस्मि । 

धून चपर, ्रम्बदर, भिक्लु सुखस्स च पाना दुक्वस्स च पहाना, 
ऽन्व सरामनस्सदोमनस्सानं श्रत्थङ्गमा, अदुक्वमसुखं उपंक्लासतिपारिसुद्धि 
चतुत्यं कानं उपयम्पज्जं विहरति...१०...इदं पिस्स होति चरणस्मि । इद 
तोत, भम्ब, चरणं । श 

“सो एवं समाहिते चित्ते परियुदधं परियोदातं अनं द्गणे विगतुपक्िकिलेसे 
मूत कम्मनिये विति श्रानेञ्जप्पत्तं जाणदस्सनाय चित्तं अभिनीरति 
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ग्रभिनिन्नामेति...पे०...इदं पिस्स होति विज्जाय.-.पे०...नापरं इत्वत्तायां ति 
प्रजानाति । इदं पिस्स होति विज्जाय 1 अयं खो सा, अ्रम्वद्रु, विज्जा । 

“अयं वृच्वति, भ्रम्बद्र, भिक्छु विज्जासम्पन्नो इति पि, चरणसम्पन्नो 
इति पि, विज्जाचरणसम्पन्नो दपि पि । इमाव च, भ्रम्बट्रु, विज्जासम्पदाय 
चरणसम्पदायः च अञ्चना विज्जासम्पदा च चरणसम्यदा च उत्तरितरा वा 
पणीततरा वा नत्वि । 

२७. “इमाय खो, अम्बर, अनत्तराय विज्जाचरणसम्पदायर चत्तारि 
अपायमुखानि भवन्ति । कतमानि चत्तारि ? इध, भ्म्बद्र, एकच्चो समणो 
बा श्राह्यणो वा इमञ्जेव अनुत्तरं विज्जाचरणसस्पवं भ्रनभिसम्भुगमा 
खारिविधमादाय अरञ्ज्नायत्तः श्रज्छोगाहति - 'पवत्तफलभोजनो 
भविस्सामी' ति। सो अ्रञ्ज्यदत्यु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको 
सम्पज्जति । इमाय खो, भ्रम्बटु, अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इदं पटठमं 
भ्रपायमखं भवतिं । 

“पुन चयरं, श्रम्बदु, इधेकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेव अ्ननुत्तर 
विज्जाचरणसम्पदं ग्रनभिसम्मुणमानो पवत्तफलभोजनतं च अनभिसम्भुणः 
मानो कदालपिटकतं आदाय ग्ररञ्व्वनं अज्छोगाहति - "कन्दमूलफलभोजनो 
भविस्वामी' ति । सो अज्व्दत्यु विज्जाचरणसम्पन्नर्सेव भरित्रारको 
सम्पज्जति । इमाय खो, अम्बद्र, अनत्तराव विज्जाचरणसम्पदाय इदं दुतियं 
प्रपायमखं भवति । 

“धुन चपर, म्रम्बटु, इवेकच्चो समणो वा ब्राह्मणौ वा इमं चव अनुत्तरं 
विज्जाचरणसम्यदं अरनभिसम्मणमानो पक्त्तफलमोजनतं च अनभिसम्मुणमानौ 
कन्दमूलफलभोजनतं च श्रनभिसम्भुणमानो गामसामन्तं वां निगमसामन्तं 
वा श्रग्यागारं करित्वा अश्गिं परिवरन्तो अच्छेति । सो अज्ञ्नदत्वं 
बरज्जाचरणसम्यन्नस्सेव परिचारको सम्पज्जति। इमाय खो, अम्बरः 











 अनत्तराय विज्जाचरगसम्पदाय इदं ततियं त्रपायमुखं मवति । 


“पुन चपर, च्रम्बद्र, इवेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इमं चेच अनुत्तरं 
विज्जाचरणसम्पदं अनभिसम्भृणमानो पवत्तफलभोजनतं च च्रनभिसम्भृणमानो 
कन्दमूलफलभोजनतं च अनमिसम्भृणमानो अग्गिपारिचरियं च अ्रनभिसम्मृण- 





१-२. विज्जाचरणसस्पदाय - रोऽ । २. अनभितम्भृणमानो -स्या९ । ३. श्वारिविविषि- 


मादाय ~ रौर, स्या । >, भ्रैच्तर वतं ~ रौर. गी; भपरञ्व्नवननज्ौगाहतिं ~ स्यार । 
५. कदासपिटकं - मीर स्यार, रौर ६. कष्डमृततं २ ~ स्यार । 9. प्रञ्यदत्वु - स्वरा । 





1 चिकना ८६ 


मानो चातुमहापथे' चतुद्रारं रगारं करित्वा भ्नच्छति - यो इमाहि चतहि 
` दिसाहि अआ्रागमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा तमहं यथातत्तिं यधावलं पटि- 
धृजेस्सामी " ति । सो अञ््यदत्वु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको सम्प 
ज्जति । इमाय खो, ्रम्बद्र, अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इदं चतुत्थं 
च्रपायमुखं भवति । इमाय खो, अम्बटु, अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय 
इमानि चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति । 

वि 9 २८. '^तं कि मञ्व्यसि, भ्रम्बदर, अपनु त्वं इमाय अ्नृत्तराय 
।वज्जाचरणसम्पदाय सन्दिस्ससि साचरियको " ति ? 

'“नोहिदं, मो गोतम'' । 

“को चाहु, मो गोत्तम, साचरियको, का च प्रनृत्तरा विज्जाचरणः 
सम्पदा ? आरकाहं , भौ गोतम, श्रनत्तरायं विज्जचरणसम्पदाव साच- 
रियकरौ'' ति । 

“तं किं भञ्ज्यति, अम्बु, श्रपिनु त्वं इमं चेव भ्रनत्तरं विज्जा- 
चरणसम्पदं शअ्नभिसम्भृणमानो लारिविधमादाय अरजञ्ववनमनज्छोमाहसि 
साचरिवको ~ प्रवत्तफलभोजनो भविस्सामी'* ति ? 

नोहिद, मो गोतम" । 

"तं क्रि मञ्च्नसि, श्रम्वदु, अपिन त्वं इमं चेव ्नत्तरं विज्जाचर्ण- 
सम्पदं अनभिसम्भृणमानो पवत्तफलमोजनतं च अनभिसम्मृणमानो कृदाल- 
पिटकं श्रादाय अरज््वनमन्भोगाहसि साचरियको - कन्दमृलफलमोजनो 
भविस्सामी"' ति ? 

"“नोहिदं, भो गोतम '' । 

“तं क्रि मज्व्यसि, भ्रम्बद, ्रपिनु त्वं इमं ॒चंव ्रनुत्तरं विज्जा- 
चरणसम्पद श्रनभिसम्भृणमानो पवत्तकलभोजनतं च अ्रनभिसम्भृणमानो 
कन्दमूलफ़लभोजनतं च अनभिसम्मृणमानो गामसामन्तं बा निगमसामन्तं वा 
ग्स्यागारं करित्वा अरणि परिचरन्तौ अच्छसि साचरियकोौ' ति 2 

“नोहिदं, मो गोतम ' । । 

“तं कि मञ्व्यसि, अम्बर, ग्रपिन्‌ त्वं इमं चेच ्रनुत्तरं विज्जाचरणः- 
सम्पदं श्रनभिसम्भृणमानो पवत्तफलभोजनतं च अ्रनभिसम्भृणमानो कन्दमूल- 
` फलभोजनतं च अनभिसम्भृणमानो अग्निपारिचरियं च भ्रनभिसम्भृणमानो 


१. जातुम्महापये = सौ ०; स्या०, रौ> । २ पटिपूजिस्सामौ ~ स्या । ३. यरारकोहं ~ 
रौ> । ४. भौतम इमाव - स्वा । ५ पवत्तफतमो जना = स्या ० । ६ भषिस्यामा -स्या०, रो । 
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चातुमहाफये चतुद्रारं रगारं करित्वा अच्छेसि साचरियको - यो इमाहि चतुरि 
दिसाहि आगमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा तं मयं ययासत्ति यधाव 
पटिपुजेस्सामा ' ति ? 

“नोहिद, भो मत्तम । 

२६. “इति खो, भम्ब, इमाय चेव त्वं अनुत्तरा विज्जाचरण- 
सम्पदाय परिहीनो' साचरिय्रकौ । यें चिमे अनतुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय 
चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति ततो च त्वं परिहीन साचरियको । भासिता 
खो पन ते एसा, अम्बद्र, भ्राचरिमन ब्राह्मणेन शोक्खरसातिना वाचा - कैं च 
मुण्डका समणका इञ्मा कण्टा बन्धुपादापच्चा, का च तेविज्जानं ब्राह्मणान 
साकच्छा ति अत्तना श्रापायिकों पि अरपरिपूरमानो । परस्स, अम्बु, याव 
्रपरद्धं च तं इदं आ्आचरियस्स ब्राह्मणस्स पोक्छरचातिस्त । 

$ ८. पुव्बकानं इसीनं पटिपदा 

३०. "ब्राह्मणो खो पन, रम्ब, पोक्खरसाति रज्जौ परसेनदिर्स 
कोसलस्स दत्िकं भल्जति । तस्स राजा पसेनदि कोसलो सम्मृखीभावं पि 
न ददाति । यदा पि तेन मन्तेति तिरोदूस्सन्तेन मन्तेति । यस्स खौ पन, 
प्रम्बदु, घम्मिकं पवातं भिक्वं परिगगण्टेय्य' कथं तस्स राजा परसेनदि कोसलो 
सम्मुखीभावे पि न ददेध्य । परस्स, ग्रम्बदु, याव च्रपरद्ं च ते इदं ्राचरियस्स 
ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्व । 

३१. “तं कि मञ्ज्यसि, रम्ब, इध राजा पसंनदि कोसलो इत्षि- 
गीवाय चा निसिन्नो त्रस्सपिद्र वा निसिन्नो रयूपत्यरं वा स्ति उभगेहि वां 
राजञ्जेहि वा किञ्चिदेव मन्तनं मन्तेस्य । सो तम्हा पदसा अपक्कम्म 
एकमन्तं' तिदस्य । श्रय म्रागच्छ्य सुदो वा चुदृदासो वा तस्मि पदेसे 
स्ति तदेव मन्तनं मन्तेय्य - “एवं पि राजा पसेनदि कोसलो राह, एवं पि 
राजा पसेनदि कोसलो आदा! ति । अपित्‌ सो राजमणितं वा भणति राज- 
मन्तनं वा मन्तेति † एत्तावता' सो अ्रस्स॒ राजा वा राजमत्तो का" ति? 

'"नोहिदं, भो गोतम ` । 

३२. “एवमेव खो त्वं, अम्बु, ये ते असु ब्राह्मणानं पुच्करा इसयो 
मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो येसमिदं एतरहि ब्राह्यणा पौराणं मन्तपदं 


गीतं पवृत्तं समिहितं तदनुगायन्ति त्दनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचित्त- 


‰. ~ क संनो ~ रो०। २. घमि ~ रोड; स्यार पोत्यकरे नस्थिं । ३. परतिगश्डस्यं = रो० । 
ॐ. चक्यन्ते ~ रो । ४. चभानि = रो । ६- चाचत्रां = स्यां, रोर. । 


३.६.३४ | परमको पोषलरसातिं उपस मि €+ 
मनुवाचेन्ति, सेव्यधिदं - अद्रको वामक्रो वामदेवो वेस्सामित्तौ यमतग्गि' 
्रद्धीरसो मारढ्धाजो वासं कस्सपो मम्‌ ~ "त्याह मन्ते म्धियामि साचरिमको 
ति । तावत्ता त्वं मविस्ससि इसि का इसित्धाय वा पटिपन्नो ति नेतं ठानं 
विज्जति । 





३३. ““तं कि मज्जसि, अम्बद्रु, किन्ति ते सुतं ब्राह्मणानं वुदधानं 3 


- महल्लकानं आचरियपाक्तरियानं भासमानानं - 'ये तं अहेमु ब्राह्मणानं पुव्वका 
इस्यो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पव॑त्तारो यंसमिदं एतरहि त्राह्मणा पोराभं 


मन्तपदं गीतं पवृत्तं समिदहितं तदनृगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति 


वाचिततमनुवाचेन्ति, सेय्ययिद्रं - अदटरुको वामको वामदवो वेस्सामित्तो यमत्तमिगि 


ग्रङ्गीरसो भारद्वाजो वासेदरो कस्सपो भगु, एवं सु ते सुन्हाता सुविलित्ता | 








केसमस्स्‌ ब्राम्‌क्कमणिकृण्डलाभरणा ओदातवत्थवसना' पञ्चहि 
कामगणेहि समप्ता समङ्गीभूता परिचारेन्तिं सेस्ययापि त्वं एतरहि 
साचरियको ' ति ? “नोहिदं, भो गोतम ...प०....्रं सु तें सालीनं श्रोदनं 
सुचिमंसूपसेचनं ` विचितकाटछकं अनेकसूपं ्रनंकव्यज्जनं परि भृञ्जन्ति सेव्यवापि 
त्वं एतरहि साचरियको" ति? “नोहिदं, भो गोत्तम''..१०....एबं 
सु तं वेठ्कनतपस्साहि नारीहि परिचारेन्ति सेय्यथापि त्वं एतरहि साचरियको ` 
ति? '"नोदहिदं, भो गोत्तमः'...प०....८एवं चु ते कुत्तत्रालेहि वद वारथेहि 
दीघाहि पतोदलद्रीहिं वाहनं वितुदेन्ता विपरियायन्तिं सेस्यबापि त्वं 
एतरहि साचरियको'“ति ? “नोहिदं, मो गोत्तम '...षे ०...''एबं चु ते उक्किण्ण- 
परिखासु ओक्खित्तपलिवायु' नगरूपकारिकासु दीधासिवृ्ेहि पुरिसेहि 
रक्खापेन्ति सेय्ययापि त्वं एतरहि साचरियको ति † 

““नोहिदं, भो गोत्तम । 

“इति खो, अभ्बद्र, नेव त्वं इसि न इतित्याय परिपन्नौ साचरियकरो । 
यस्स खो पन, अम्ब, मयि क्का चा त्रिमत्ति वासो मं पञ्हे । अहं 
केय्याकरणेन सोधिस्सामी' ति । 

१ £. अम्बद्रो पोक्छरसाति उपसङ्कमि 

२४. श्रव खो भगवा विहारा निक्छम्म क्ङ्कमं अत्मद्रासि । श्रम्बदरो 

पि माणवो विहारा निक्खम्म चङ्कमं अव्मृदाति । श्रब खो अ्रम्बद्र माणवो 
` १. यमतम्नीः- स्या*। २. श्सिलाव = सौर. रो; इसिताग ~ स्या । ३. भ्रामुत्तमाला- 
भरणा ~ स्या०. रो*- स्रामत्त ® ~ सी । ४- आओदानवमनां ~ नीर । ५. सम्भूता ~ सीर, 


स्या०, रो । ६. स्यां१, सै? पौत्यकेखु नत्थि । ७. कितुदन्ता ~ स्या०, रोर । =. किचिरन्ति - 
व्तरान्तिं ~ च्यां= । £. उक्ित्त © = प्यार) द्नौष्लिपद्टिषासु सौर ॥ 
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मगवन्तं च क्कुमन्तं ग्रनृचक्ममानो भगवतो काये इत्तिसमहाचुरिसलक्छणानि 
समन्नेसि' । श्रदसा चो श्रम्बद्रो माणवो भगत्रतो कराये इत्तिसमहापुरिस 
लक्वणानि, येभव्येन र्पेत्वा द्वे) द्वीसु महापूरिसलक्वणेसु कक्कतिं 
विचिकरिच्छति नाधिमृच्चति न सम्पसीदति - कोसोहिते च वत्थगुख्हे, 





| पहूतजिब्हेतायं च । 


३५. श्रय खो भगवतो एतदहौसि ~ "पस्यति खो मे रयं च्रम्बद्ुौ 
माणवो इत्तिसमहापुरिसलक्खणानि, येभूय्येन ठपेत्वा द्रे । दीसु महापूरस्सि- 
लक्णेयु कद्कति विचिकिच्छति नाधिमृच्वति न सम्पसीदति - कोसोहितं 
च वत्यगुष्टे, पहतजिच्छताय चा” ति । श्रथ तलो भगवा तथारूपं इद्धाभिः 
सङ्कारे अ्रभिसक्कारेसि यथा अहंसं श्रम्बदरौ माणवो भगवतो कोसौहितं 
वत्यग्टं । श्रथ खो भगवां जिव्ं निन्नामेत्वा उभो पि कण्णसरोततानिं अनुमसि 
पटिमसि, उभो पि नासिकसोततानि श्रनमसि पटिमरसि, केवलं पि नलाटमण्डल 
जिच्ायं चछादेसि । अथ खो श्रम्बद्रस्स माणवस्स एतदहोति - “समन्नागतो 
चौ समणो गोतमो दत्तिसमहापूरिसलक्खणेहि परियुण्णेहि, नो अपरिपुण्णेही 
ति । भगवन्तं एतदवोच - “हन्द च दानि सयं, भो गोतम, गच्छाम । 
बहकिच्वा मयं वहूकरणीया' ति । 

"्यस्यदानिं त्वं, अम्बद्र, कालं मञ्व्नसी ति" । 

३६. रथ खौ भ्रम्बद्रो माणवो वठवारवमारुय्ट पक्कामि । 
तेत खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्खछरसाति उक्रट्राव निक्खमितव 
महता द्राह्मणमणेन सदधि सके आरामे निसिद्रो होति भ्रम्बद्ुयेव माणवं 
वटिमानेन्तो । अथय खो अम्बो माणवो येन सको अरामो तेन पायासिं । 
याचिका यानस्स भृमि, यानेन गन्त्वा, याना पर्चो रौदित्ना पत्तिकौ वं 
येन ब्राह्मणो पोक्छरसाति तेनपसङ्कमि ; उपसकुमित्वा ब्राह्मणं पोक्वरसाति 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं' निंसीदिं । 

३७. एकमन्तं निसिन्नं खो अम्बं माणवं ब्राह्मणो पोक्छरसाति 
एतदवोच - "कच्चि, तात श्रम्बटु, म्रहस तं भवन्तं गोतमं" ति † 

"'ग्रहेसाम खो मकं, भो, तं भवन्तं गोतमं ` ति । 

कच्चि, तात भ्रम्बह्रु, तं भवन्तं गोतमं तथा सन्तेयेव सदी 
अन्भृगतो नो अञ्व्यया; कच्चि पन, मो, भवं गोतमो तादिसो नो 
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१. सम्भनेि - स्या, रोर । २, बहुत ० - सी> । ३. पक्कमि - सीर । ४. उद्राय ~ स्यार । 
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„ “तथा सन्येव, भो, तं भवन्तं गोत्तमं सदौ अब्भृगगतो नौ 
प्रज्वा, तादिसो व सो' भवं गोतमो नो अञ्ञ्नादिसो । समन्नागतो च सो 
भवं गोतमो उत्तिसमहापुरिसलक्खणेदि  परिपुण्णेहि नो श्रपरिपृष्णेही ' तिं । 

"रह पन ते, तात्त श्रम्बह्र, समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो ' ति ? 

“श्रहू खो मे, भो, समणेन गोतमेन सदधि कोतिदेव कवासल्लापो ` ति । 

"यथा कयं पन ते, तातं अरम्बद्र, अह समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कंथासल्लापो ति ! 

अय खो श्रम्बदट्रो माणव्रो यावत्तको अहोसि भगवता सदि कथासल्लापो 
तं सव्वं ब्राह्मणस्स पोक्चरसातिस्स आरोचेति । 

३८. एवं वुत्तं, जाह्मणो पोक्खरसाति अम्बद्रं माणवं एतदवोच - 
"न्रहो वत रे श्रम्हाकं पण्डितकः, श्रहो वत रे अम्हाकं बहुस्सुतक, अरहो 
चत > भ्रम्टाकं तेविज्जक ¦ एवहूपेन किर, भो, पुरिसो अत्थचरकैन कायस्स 
मेदा परं मरणा अपायं दुमतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय, यदेव खो त्वे, अम्बु, 
तं भवन्तं मोतमं एवं आसज्ज श्रासज्ज अवचासि । श्रथ खो सो भवं गोतमो 
ग्रम्ह' पि एवं उपनेय्य उपनेय्य' अवच । अरहो वत रे श्रम्हाकं पण्डितकः, 
ग्रहो वत्त र भ्रम्हाकं चहूस्सुतक, अरहो वतं र श्रम्हाकं तेविज्जक ! एवरूपेनं 
किर, भो, पुरिसो अत्वचरकेन कायस्स मंदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जेय्या'' ति, कुपितो अनत्तमनो श्रम्बद्रं माणवं पदसा येव 
पवंत्तेसि, इच्छति च तावदेवं भगवन्तं दस्सनाय उपस ङ्कमितु । 

३ १० पोक्छरसाति बद्धं उपत्तङ्कमि 

३६. श्रथ खो ते ब्राह्यणा ब्राह्मणं पोक्छरसातिं एतदवोच्‌ं ~ “श्रति- 
विकरालो खो, भो, अज्जं समणं गोत्तमं दस्सनाय उपस ङ्कमितुं । स्वेदानि' 
मवं पोक्खरसाति समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती ' ति । अय 
खो ब्राह्मणो पोक्वरसाति सके निवसनं पणीतं खादनीयं भोजनीयं षरिया- 
दापेत्वा याने आरोपेत्वा, उक्कासु क्षारियमानासु, उक्कट्ाय निय्यासिः; 
येन॒ इच्छानङ्कलवनसण्डौ तेन पायासि । यावतिकां यानस्स भूमि चानेन 
गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा, पत्तिक व येन भगवा तेनृपस ङ्म; उपस ङ्क 
शभोको-स्या 9 ॥ 2. श्रवचन्नि ~ गौ । 3. प्रग्र -स्पा०, शै० । ४ - ४. उपवौम्य ~ 
सोभ; उपनेध्यं - ख । १. सो कषितौ -रौ०। ई: दानिस्वे- तीर । ५. एवं - रौर । 
दं. ादनिवं - रो? । २. मोजनिवं - रो । {९. पनिं - रौ" । 
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मित्वा भगवत्ता सद्भि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कवं पारणीयं वीतित्नारत्वा 

४५. एकमन्तं निसिन्नो बो ब्राह्मणो पोक्छरसाति भगवन्त 
एतदवोच - “्रागमा न्‌ स्विव', भो गोतम, अ्म्हाक्रं अन्तेवासी अम्बरो 
माणवो" ति ? 

'भ्रागमा खो ते, ब्राह्मण, अन्तेवासी भ्रम्बहरौ माणवो" ति । 

"अहु पन ते, भो गोतम, भ्रम्बद्रुन माणवेन सदधि कौचिदेव केथा- 
सल्लापो ` ति 

“अह खो मे, ब्राह्मण, भ्रम्बद्रुन माणवेन सद्धिं कोचिदेव कथा- 
पो” ति । 

“यथाकथं पन ते, मो गोतम, अह अम्बदरुन माणवेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो ' ति ? 

श्रथ स्रौ भगवां यावतकं अहोसि श्रम्बद्रुनं माणक्न सद्धिं कथा- 
सल्लापो तं सव्वं ब्राह्मणस्स पोक्खरसातिस्स आरोचंसि । एवं वृत्तं, 
ब्राह्मणो पोक्लरसाति भगवन्तं एतद्वो - “वालो, भो गोतम, अम्बद्रौ 
माणवो । खमतुं भवं गोतमो अम्वदुस्स माणवस्सा ` ति । 

“सुखी होतु, ब्राह्मण, अम्बरो माणवो ` ति । 

४१. अथ खो ब्राहाणो पौक्खरसाति भगवत्तो कायें इत्तिसमहा- 
पुरिखलक्छणानि समन्नेसि । अदेसा खो ब्राह्मणो पोक्लरसाति भगवतो कायं 
दतिसमहापुरिसलक्वणानि, येभय्येन टपेत्वा दवे । दीस महापुरिसलक्छंणेसु 
कद्भुति विचिकिच्छति नाभिमृच्चति न सम्पसोदति - वोसौहितं च वत्यगृद्ः 
पहुतजिन्हताय च । 

६२. अथ खो भगवतो एतदहोति - 'पस्वति खो मे अयं ब्राह्यणो 
गोक्छरसाति दत्तिंसनंहापूरिसलक्कणानि, येभय्येन ठपेत्वा दे । द्वीसु महा- 
पुरिसलक्वणेसु क्खति विचिकिच्छंति नाचिमृच्चति न सम्पसीदति - कोसोहितं 
च दत्थगुण्हे, पहृतजिव्छताय चा" ति१। अथ खो भगवा तथारूपं इद्धाभि- 
सक्खारं अभिसक्कारेनि यशा श्रहस ज्राद्यणो पोक्तेरसाति भगवतो करौसोहितं 
वत्वगृण्ं । अय खो भगवा जिच निन्नामेत्वा उमो पि कण्णसोताति भ्नुमसिं 
पटिमति, उभो पि नासिकसोतानि अनृमसि प्रदिमसि, केवलं पि नलारमण्डलं 
जिब्धाय छादेसि । 


१. विषं ~ रौ> । २, षटिच्छादेति ~ सी०, मर । 
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४३. अय खो ङाह्यणस्स पोक्वरसातिस्य एतदहोसि - "समन्नागतो 
तो समणो गोतमो दे्तिंसमहापूरिसलक्खणेदि परियु्णेहि नो श्रपरिपुण्णेही 
ति । भगवन्तं एतदवोच ~ “अधिवासेततु मे भवं गोतमो अज्जतनाय भतं 
सद्धिं भिक्वुसङ्खंना ` ति । अधिवासेसि भगवा तुष्टीभावेन । 

४४. अच खा ब्राह्मणो परोक्छरसात्ति चगवतो शअ्रधिवासनं विदित्वा 
भगवतो कालं आरोचंसि - "कालो, भो गोत्तम; निदितं भक्तं" ति । श्रथ 
खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खसङ्खन येन 
बरह्मणस्स पोक्खरसातिस्स निवसनं तनूपस ङ्धमि; उपसङ्गुमित्वा पञ्च्मत्त 
पनं निसीदि । श्रथ खो ब्राह्मणो पोक्छरसाति भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन 
भोजनी्वन सत्या सन्तःपसि सम्पव्रारेसि, माणवका पि भिक्खुसङ्खं । श्रय 
खो ज्राह्यणो पोक्लरसाति भगवन्तं भत्ताविं आनीतपत्तपाणिं अ्रज्व्यत्तरं नीचं 
आसनं गहत्वां एकमन्तं निसीदिं । 

४५. छएकमन्तं निसिन्नस्स खो ब्रद्यणस्स पोक्छरसातिस्स भगवा 
अनुपुच्वि कवं कथेसि, संभ्यविदं - दानकयं सीलकयं सम्गकथं ; कामानं 
श्रादीनवं ओकार सङ्जिलिसं, नक्क्म्मे भ्रानिसंसं पकासेसि । यदा भगवा 
ग्रल्व्नासि ब्राह्मणं भोक्खरसातिं कल्लचित्तं मदुचित्तं विनीवरणचित्तं उदगम्ग- 
चित्तं पसन्नचित्तं, अरय या वद्धानं सामृक्कसिका वम्मदेसना तं पकासेसि - 
दुक्खं समदयं निं मम्गं । सय्यथापि नाम त्तुद्धं क्यं अपगमतकाठकं सम्मदेव 
रजनं परटिगम्गण्हस्य, एवमव ब्रह्यणस्य पोक्ल रसातिस्स तस्मि येव आसने विरजं 
बौतमलं घम्मचक्खं उदपादि - "यं किञ्चि समुदयधम्मं सन्वं तं निरोघवम्मे 
ति। | 
४६. श्रथ लो ब्राह्मणो पोक्रसाति दिद्ुषम्मो पत्तधम्मो विदित- 
धम्मो परियोगान्दधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकवङ्कुथो वेसारज्जप्त्तो 
श्रपरपपच्चयो सत्थुसासनं भगवन्तं एतदवोच - “श्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! 
भभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्ययापि, भौ गोतम, निक्ुज्नितं वा उककरज्जेयव्य, 
पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मगगं आचिक्वेय्य, अन्धकारे वां तेलपज्जोततं 
धार्य, च्क्त्ुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति, एवमेवं मोता गोतमेन अनेकपरिया- 
येन चम्मो पकासितो । एसाहं, भो गोतम, सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लृसच्खं च । उपासक मं भवं गोतमो 
वारेतु अनज्जतग्ने पाणुपेतं सरणं गतं । वथा च भवं गोतमो उक्कटराय अञ्च्नानि 
उपासक्रकुलानि उपस क्रुमति,एवमेव मवं गोत्तमो पोक्वरसातिकरूलं उपस करुमतु । 
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तत्थये ते माणवका वा माणविका वा भवन्तं गोतमं अभिवादेस्सन्ति 
वा पच्चद्िस्सन्ति वा आसनं वा उदक्त वा दस्सन्ति चित्तं वा पसादेस्सन्ति 
तेसं तं मविश्सति दीघरत्तं हिताय सखाया ति । 
“कल्याणं वुच्चति, ब्राह्मणा ` ति । 
ग्र्बद्सुत्तं निद्वितं तंतिय । 
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१- एव मं सूत्तं। एकं समयं भगवा भ्रङ्खंसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसच्खंन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्छसत्तहि येन चम्पा तदवसरि । 
तत्र सुदं भगवा चम्पायं विहरति गम्गराच पोक्खरणिया तीरे । तेम खो 
पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्मणो चम्पं अज्छावसति सनुस्सदं सत्तिणकद्ोदकं 
सघञ्च्नं राजभोग्गं, रज्व्ना मागधेन सेनियेन विम्निसारेन दिन्नं, राजवायं 
ब्रह्मदेय्यं । 

२. अ्रस्सोसं खो चम्पेय्यकरा ब्राह्मणगहपतिका ~ "समणो सरल भो 
गोतमो सक्यपत्तो सक्यकुला पन्बजितो अ ङ्खंसु चारिकं चरमानो महता भिक््‌ 
सङ्खंन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि चम्पं अरनुप्पत्तो चम्पायं विहरति गन्गराय 


पोक्लरणिया तीरे । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदय , 






्ब्भुगगतो - इति पि सो भगवा अरहं, सम्मासम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, 
सुगतो, लोकविदू, अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्वा देवमनुस्सानं, बृढो 
भगवा ति । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि 
प्रजं सदेवमनुस्सं सयं अ्रभिल्ग्ना सच्छकित्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति 
प्रादिकल्याणं मन्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं संब्यञ्जनं, केवल- 
परिपुष्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं श्ररहतं 
दस्सनं होती ति । श्रथ खो चम्पेय्यका ब्राह्यणगहपतिका चम्पाय निवख- 
मित्वा सङ्खसङ्खी' गणीभूता येन गग्गरा पोक्छरणी तेनुपस ङ्कमन्ति । 

३. तेन खो पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्मणो उपरिपासादे दिवासेय्यं 
उपगतो होति 1 अटूमा खो सोणदण्डो ब्राह्मणो चम्पेय्यके ब्राह्मणगहपत्तिके 
चम्पाय निक्वमित्वा सङ्खसङ्खी गणीमूते येन गग्गरा पोक्छरणी तेनुपसङ्कमन्ते 
दिस्वा खत्तं मन्तेसि ~ “कि न्‌ खो, भो खत्ते, चम्पेग्यका ब्राह्मणगहपतिका 
चम्पाय निक्खमित्वा सङ्खस द्वी गणीमूता येन गग्गरा पोक्रणी तेनुपस ङ्क 

मन्ती" ति ? 

“श्रत्यि खो, भो, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पच्वजितो 
` भङ्गं चारिकं चरमानो महता भिक्लुस ङ्खंन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 

१- भगवन्तं - रो । २-२. भमबा - म, रो । ३. सब्यञ्जनं - रो° । ४ सङ्घा पङ्गौ - 
गो, स्वा । ५. प्रहु ~ सी» । 
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चम्पं अ्रनुप्पत्तो चम्पायं विहरति गग्गराय पोक्छरणिया तीरे । तं खो प्रन 
भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अन्भुग्गतो - इति पि सौ भगवा 
रहं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अन्तरो, परिस- 
दम्मसारयि, सत्वा देवमनृस्सानं, बृद्धो, भगवा' ति । तमेते भवन्तं गोतमं 
दस्सनाय उपसच्ुमन्ती'' ति । 

“तेन हि, भो खत्तं, येनं चम्पेय्यका ब्राह्यमणगहपतिका तेन॒पसङ्खम ; 
उपस ङ्मित्वा चम्पेव्यके ब्राह्मणगहपत्तिके एवं वदेहि ~ 'सोणदण्डो, भो 
ब्राह्मणो एवमाह - अ्रागमेन्तु किर भवन्तो, सोणदण्डो पि ब्राह्मणो 
समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती "' ति । “एवं, भो" ति च्लोसो 
खत्ता सोणदण्डस्सं ब्राह्मणस्स परिस्युत्वा येन चम्पेय्यका ब्राह्मणगहपतिका 
नपस ङ्खमि; उपस ङ्कुमित्वां चम्पेय्यके तब्राह्मणमहपतिके एतदवोच- 
"सोणदण्डो भो ब्राह्मणो एवमाह - श्रागमेन्तु किर भवन्तो, सोणदण्डो पि 
ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्खमिस्सती' '' ति 


४. तनं खो पन समयेन नानानेरज्जकानं ब्राह्मणानं पञ्चमत्तानि 
ब्राह्मणसतानि चम्यायं पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । भ्रस्सोसुं खो ते 
गा - 'सोणदण्डो किर ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती 
ति । श्रथ खो ते ब्राह्मणा येन सोणदण्डो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
सोणदण्डं ब्राह्मणं एतदवोचं - “सच्चं किर मवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्स- 
नाय उपस ङ्कुमिस्सती'' ति ? 

"एवं खो मे, भो, होति -श्रहं पि स्मणं गोतमं दस्सनाय 
उपस _छ्ुमिस्सामी '' ति । 

“मा भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमि । न अरहति 
भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपस्तक्कमितुं । सचे भवं सोणदण्डो 
समणं गोतमं दस्सनावं, उपस ङ्कमिस्सति, मोतो सोणदण्डस्स वसो हाचिस्सत्ि, 

समणस्स गोत्तमस्स यसो अभिवड्िस्सति । यं पि भतो सोणदण्डस्स यसो 
हायिस्सति समणस्त गोतमस्स यसो अभिवड़िस्सत्ति, इमिनापद्धेन' न श्ररहति 


भवं सोणदण्डो समणं योतृमं दस्सनाय उपसङ्कमितुं; समणोत्वेव गोतमो 
रहति भवन्तं सोणदण्ड दस्सनाय उपस ङ्मित्‌ं । 


“भवं हि सोणदण्डो उभतो सुजातो मातित्तौ च पितितो च, संतुद्ध- 
गहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्छित्तो अ्नुपक्कृट्रो जातिवादेन । 


१- बदैचि = स्वा० । ३. रोर पत्यक नत्थि । ३. स्या० पौत्यके नत्ि । ४, इमिनाचङ्गंन ~ 
त्याज 
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वं पि भवं सोणदण्डो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च , संसुद्धगहणिको 
याव सत्तमा पितामहयुगा, अ्रक्छित्तो अनुपक्करटरौ जातिवादेन, इमिनापङ्खंन 
न अररहति भवं सोणदण्डो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्खमितु; समणोत्वे 
गोतमो अररहति भवन्तं सोणदण्डं दस्सनाय उपसङ्कमितु । 

“भवं हि सोणदण्डो अड्ढो महद्धनो महाभोगो...प०...भबं हि सोण- 
दण्डो अज्छायको, मन्तघरो, तिण्णं बेदानं पारग सनिषण्डकेट्भानं 
रप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, केय्याकरणो, लोकायः र्सलक्वणे 
ग्रनवयो...प०-..भवं हि सोणदण्डौ अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्लरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी अखृदहावकासो दस्स- 
नाय...प<...भवं हि सोणदण्डो सीलवा वृद्धसीली' वृद्धसीलेन समन्नागतो 
...पे ९... भवं हि सोणदण्डो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो परिया वाचाय 
समन्नागतो विस्सद्राय श्रनेलगलाय भत्वस्स विज्व्नापनिया...पे०...भबं हि 
` सोणदण्डो बहून ' श्राचरियपाचरियो, तीणि माणवक्रसतानि मन्ते वाचेति, 
बह" खो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका आगच्छन्ति भोतो सोण- 
दण्डस्त सन्तिके मन्तत्यिक्रा मन्ते अधियितुकामा...प०...भब' हि सोणदण्डं 
जिष्णो बुद्धो महल्लको श्रद्धगतो चयोघ्रनुप्यत्तो; समणो गोतमो तदणो चव 
तरुणपब्वजित्तो ` च..पे ०..मवं हि सोणदण्डो रज्ञो मागधस्स सेनतियस्स 
विम्बिसारस्स सक्कतो गस्कतो मानितो पूजितो अपचित्तो...१०.-भबं हि 
सोणदण्डो ब्राह्मणस्स पोक्छरसातिस्स* सक्तो गस्कतोौ मानितो पूजितो 
प्रपचितो...पे०...भवं हि सोणदण्डो चम्पं अज्फावसति सत्तुस्सदं सतिणकटो- 
दकं सघल्व्नं राजभोगं, रज्ा मागषेन सेनियेन बिम्बिसारेन दिन्नं, राजदायं 
ब्रह्मदेय्यं । यं पि भवं सोणदण्डो चम्पं श्रज्भावसति सत्तुस्सदं सतिणकटरोदकं 
सचज्व्ं राजभोगगं, रञ्व्वा मागधेन सेनि्येन विम्वित्रारेन दिन्नं, राजदायं 
ब्रह्मदेय्यं, इमिनापङ्खेन न अरति भवं सोणदण्डो सुमणं गोतमं दस्सनाय 
उपसङ्कमितुं; समणोत्वेव गोतमो भ्ररहति भवन्तं सोणदण्डं दस्सनाय 
उपस ङ्कमितुं ' ति 1 

५. एवं वृत्ते, सोणदण्डो ब्राह्यणो ते ब्राह्मणे एतदवो - “तेन हि 
मो, मम पि सुणाय यथा मयमेव अरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्क 


नत्वेव श्ररहति सो मवं गोतमो अ्म्दाकं दस्सनाय उपस ङ्कमितुं । समणो खलु, 
` द्रु जीर पौत्वके नत्पि। २. नकेतुनानं ~ स्या 1 ३. ब्रह्मज्चमी - रौ* । ४. चुदुमीली 

ल्या> । ५. अनेकाय ~ रो» । ६. बहलं ~ सी०, रोऽ । ७. बहुका ~ स्या । स=: 

मवरिहि ~ स्यार? £. चदणपरिज्बाज्को - रो? । १०. पोक्वरमादिन्तं ~ रो । 
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भो, गोतमो उमतो सुजातो मातितो च पित्त च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा 
परित्तामहवुगा, अ्रक्लित्तो अनुपक्कुदरो जातिवादेन । यं पि भो समणो गोतमो 
उभतो सुजातो मातितो च पित्तितो च, संसुदढगहणिको याव सत्तमा पितामह- 
युगा, भ्रक्िखित्तौ अनुपच्करद्ो जातिवादेन, इमिनापङ्खगंन न अरति सो भवं 
गोतमो ब्रम्हाकं दस्सनाय उपसङ्कमितुं; अय खो मयमेव अररहाम तं भवन्तं 
गोतमं दस्सनाय उपस ङ्कुमितु । 
समणो सतस्‌, भो, गोतमो महन्तं नातिसङ्खं ओह्ाय पन्बनितो 
पे०...समणो खलु, भो, गोतमो पहृतं हिरञ्व्नसुवण्णं ओहाय पएव्वजितो 
भूमिगतं च वंहासटुं च..१०...समणो खलु, भो, गोतमो दहरो व समानो 
यवा सुसुकाककेसो भद्रेन योव्वनेनं समन्नागततो पटमेन चवसा अगमारस्मा 
ग्रनगारियं पव्वजितो ...१०..समणो खलु, भो, गोतमो अकामकानं माता- 
पितुनं अस्सुमृखानं व्दन्तानं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 
देत्वा श्रगारस्मा अननगारियं पव्वजितो...प१०...समणो खल्‌, भो, गोतमो भ्रभिरूपो 





 दस्सनीयौ पासादिको परमाय वण्णपोक्वरताय समघ्नागतो क्रह्यवष्णी ब्रह्म- 


वच्छसी भ्रवृहाककासो दस्सनाव...पे०...समणो खलु, मो, गोत्तमो सीलवा 
श्ररिवसीली कुसलसीली कृसलसीलेन समन्नागतो...पे०...समणो खलु, भो, 
गोतमो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदराय 


-अनलगलाय भरत्थस्स॒विञ्च्नापनिवा...१०...समणो खलु, भो, गोतमो बहूं 


आचरियपाचरियो...पे०...समणो खलु, भो, गोतमो लीणकामरागो विगतः 
चापल्लो...१०...समणो खल्‌,गो, गोतमो कम्मवादी किरियवादी अपापयरेक्लासो 
ब्रह्मञ्ज्नाय पजनाय.-प१०..समणो खलु, भो, गोतमो उच्वा कुला पज्बलितो 
अरसम्मिन्नलत्तियकुला ..प०...समणो खलु, भो, गोतमो अङ्का कुलां पव्बजितो 
महदडना महानोगा.-१०...समणं खल्‌, भो, गोतमं तिरोरद्वा त्िरोजनपदा 
पञ्टं पुच्छतुं अआगच्छन्ति...पे०...समणं खलु, भो, गोतमं अनेकानि देवता- 





-सहस्सानि पाणंहि सरणं गतानि..पे०..समणं खलु, भो, गोतमं एवं कल्याणो 
-कित्तिसदो ग्रव्भूम्यतो - "इति पि सो भगवा, अर्हं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरण्‌- 


सम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अनुत्तरो, पूरिसदम्मसारयि, सत्या देवमनुस्सानं, 
बुद्धो, भगवा ति...प०...मगो खल्‌, भो, गोतमो इत्तिसमहापूरिसलक्लणि 
समन्नागत्तौ...१०..समणो खलु,भो.गोत्तमो एद्िस्वागतवादी' सखिलो सम्मोदको 

१-१- वक्णौ गौतमो - रो° । २, बेहृतं - भी । ३. सुसूकरालकैत्ो ७॥ ४ 
मातापितुषं - रोऽ. श्रौ । ५. पभिश्रखत्तियङ्लां ~ स्यां शतन रोर । 


भ्पुच्तु ~ स्वार, रो* । ७. एटिागतवादौ ~ मौ ०, स्या, सोर । 








१०१ 








अन्भाकुटिको उत्तानमृखो पुव्वभासी.-पे०...समणो चल्‌, भो, गौतमो 
चतुन्नं परिसानं सक्कतो गर्कतो मानितो पूजितो अपचिततो...१०...समणे 
खलु. भो, गोतमे बहु देवा च मनुस्सा च अभिष्पसन्ना..पे ०..समणो खलु, 
भो, गोतमो यस्मि गामे वा निगमे का पटिवसति, न तस्मि मामे वा निगमे वा 
्रमनुस्सा मनुस्सं विदहेठेन्ति...पे०...समणो खलु, भो, गोतमो सङ्खी गणी 3 
गणाचरियो पुथुतित्वकरानं अग्गमक्लायत्ति । यथा खो पन, भो, एतेसं 
समणब्राह्यभानं यथा चा तथां वा यसो समृदागच्छतिं, न हेवं समणस्स गोतमस्त 
यसो समृदागतो । अव लो अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय समणस्स 
गोतमस्स यसो समृदागतो...प१०..समणं खलु, भो, गोतमं राजा मागचो सेनियो 
बिम्वि्तारो सप्रुतो सभसियो सपरिसो सामन्वौ पाणेहि सरणं मतो...पे०... \0 
समणं खल्‌, भो, गोत्तमं राजा पसेनदि कोसलो सपृत्तौो सभरियो सपरिसो ७. 110 
सामच्चो पराणेहि सरणं गतो...पं० -.समणं खल्‌, भो, गोतम ब्राह्मणो पोक्खर- 
साति सयुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्वो पाणेदहि सरणं गतो...प१०...समणो 
खलु, भो, गोत्तमो रज्मो मागघस्स सेनियस्स विम्विस्रारस्स सक्तो गर्कतो 
मानितो पूजितो अपचितो...प१०...समणो खलु, भो, गोतमो रज्जो पसेनदिस्ख 
कोसलस्स सक्कतो गस्कतो मानितो पूजितो अपचितो.-पं०.-समणो खल्‌ 
भो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्लरसातिस्स सक्कतो गस्कतौ मानितो पूजितौ 
अपचितो ...प१०.. समणो खल्‌, मो, गोतमो चम्पं अनुप्पत्तो, चम्पायं विहरति १. +? 
मग्नराय पोक्रणिया तीरे । यं खो पन, मो, केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
प्म्ाकं मामवेत्तं' ्रागच्छन्ति घ्रतिथौ नो ते होन्ति । ब्रतिधी खो पनम्हेहि 
सक्कातव्बा गदकातव्वा मानंतन्ना पूजेत्वा श्रपचंतव्वा । यपि, भो, समणो 
गोतमो चम्पं अनुप्पत्तो चम्पायं विहरति गग्गराय पोक्वरणिया तीरे, अ्रतिषि- 
म्हाक' समणो गोतमो; अतियि खो पनम्हेहि सक्करातव्वो मस्कात्तव्बो माने- 
तव्वो पूजेतव्वो ब्रपचेतव्यो । इमिनाप ङ्खंन न ्रर्हति स्रो भवं गोतमो ग्रम्हाकं 
दस्सनाय उपस ङ्कमितुं, श्रथ खो 8 मयमेव अरहाम तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय 2 
उपस ङ्कमितु । एत्तके खो रहं, भो, तस्स भोतो गोतमस्स वण्णे व पूणामि, 
नोचवखो सो भवं गोतमो एत्तकवण्णो । अ्रपरिमाणवण्णो हि सो भवं 
गोतमो '" ति । ^ 
६. एवं वत्ते, ते ब्राह्मणा सोणदण्डं ब्राह्मणं एतदवोचं-"“यया खों 
भवं सोणदण्डो समणस्स गोत्तमस् वण्णे भासति, इतो चे पि सो भवं गोतमो 3 
` ६ समं - स्यार । २. नोतमं- स्यार । ३. रएकेनं ~ सीर, रो° ,. ४. मामक्चेत्तं - 
सी», स्पार; मामाक्ेत्तं ~ रो० । ५. प्रतिभि ~ मीर । €. भरतिषम्हाक ~ सी >, रो; भ्रतिषि- 
क्माक ~ स्यार । ७. बक्णं = सी०, म०। 
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१०१ दीपनिकशापो [ ५.१.६- 


योजनसते विहरति श्रलमेव सद्धेन कुलपुततेन दस्सनाय उपसङ्खमितं अपि 
पुटोसेना''" ति । “तेन हि, भो, सब्देव मयं समणं गोतमं दस्सनाय 
उपस ङ्मिस्सामा'' ति । 
४ २. सोणदण्डो भगवन्तं उपसङ्कमि 
७. श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो महत्ता ब्राह्मणगणेन सदधि येन गम्गरा 

पोक्छरणी तेनृपसङ्खमि । श्रय खो सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स तिरोवनसण्ड- 
गतस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ “अहं चेव खो पन समणं गोत्तमं 
पटं पुच्छेय्य; तत्र च मं समणो गोतमो एवं बदेय्य - "न खो एस, ब्राह्मण, 
१ञ्हौ एवं पृच्छितन्वो, एवं नामेस, ब्राह्मण, पञ्टो पुच्छितव्वो' ति, तेन मं 
अयं परिसा परिभवस्य ~ चालो सोणदण्डो ब्राह्मणो अनव्यत्तो, नासक्वि समणं 
गोतमं योनिसो पज्ं पुच्छितं' ति । यं खो पनायं परिसा परिभवेय्य; यसो पि 
तस्स हायेय । यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेययुं । यसोलदा 
खो पन अरम्हाक मोगा । ममं चैव खो पन समणो गोतमो पञ्दं धुच्छेय्य, तस्स 
चाहं पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्तं न ्राराेय्यं; तत्रे चं भं समणो मोतमो एवं 
वदेय्य - न क्रो एस, ब्राह्मण, षञ्डो एवं व्याकातव्वो, एवं नामेस, ब्राह्मण, 
पञ्हो व्याकात्तव्वो' ति,+तेन मं श्रयं परिसा परिभवेव्य ~ "वालो सोणदण्डो 
ब्राह्मणो अन्यत्तो, नासक्रिलि समणस्स गोत्तमस्स पञ्टस्स वेय्याकरणेन चित्तं 
प्राराषेतुं ति 1 य खो पनायं परिसा परिभवेग्य, यसो पि तस्स हायेय । यस्स 
खो पन यसो हायेव, भोगा पि तस्स हायेय्युं । यसोलदढा चो पन ब्रम्हाकं 
भोगा । अहं चव खो पनं एवं समीपगतो घमानो अदिस्वा व समणं मोततमं 
निक्तं, तेन मं अयं परिसा पररिभवेग्य ~ "बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो अनव्यत्तौ 
मानवडधो भीतो च, नो विसहति समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्घुमित्‌, कथं 
हि नाम एवं समीपगतो समानो प्रदिस्वा समणं गोत्तमं निवत्तिस्सतीः ति ! 
यं खौ पनायं परिसा परिभवस्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्त खो पन यसो 
हायेथ, नोना परि तस्स हायेय्युं । यसोलद्धा खो पनम्हाकं भोगा” ति । 

<. भथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्खमि; उपसङ्ख- 
मित्वा नगता सद्वि मम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसौदि । चम्पेय्यका पि खो ब्राह्मणगहपतिका श्रप्पेकच्े भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निन्ौदिसु ; अप्पेक््वे मगवता सदधि सम्मोदिसु; सम्मो- 
दनीयं कथं सारणीयं वोतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्येकल्वे येन भगवा 


` ६ पस्छेना ~ मी०, रे.) २. चये, । ३. बिसरि ~ स्वा+. सज । 


२.३.११ } भराह्यणपञ्डपापकाङ्घामि १०३ 


तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ; भ्रप्येकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एक 
मन्तं निसीदिसु ; अ्पेकल्वे तुण्ठीभृता एकमन्तं निसीदिसु । 

६. तत्र पि सुदं सोणदण्डो ब्राह्मणो एतदेव बहुलमनुवितक्कैन्तो 
निसिन्नो होति - “रहं चेव खो पन समणं गोतमं पञ्हं पृच्छय्यं; तत्र चेमं 
समणो गोत्तमो एवं वदेय्य - 'न लौ एत्त, ब्राह्मण, पज्हो एवं षुच्छितन्बो, 
एवं नामेस, ब्राह्मण, पन्हो पृच्चितव्वो ति, तेन म रयं परिसा परिभकेस्य- 
"बालो सोणदण्डो ब्राह्यणो अन्यत्तो, नासक्लि मणं गोतमं योनिसोौ षच्दं 
पुच्च्छ्ति' ति । यं खो पनां पररिस्रा परिभवेग्य, यसो पि तस्स हायेव । यस्स 
लो पन वसो हायेब, भोमा पि तस्स हायेस्यं । यसोलदा खो पनम्हाकं भोगा । 
ममं चव खो पन समणो गोतमो पञ्छं पुच्छेय्य, तस्त चाहं पञ्हस्स वेय्याकरणेन 
चित्तं नं भाराधेय्यं ; तज चं मं समणो गोत्तमो एवं वदंय्य - "न खो एस, ब्राह्मण, 
पञ्डो एवं व्याक्रातव्बो, एवं नामंस, ब्राह्मण, पञ्टो व्याकातन्वो' ति, तेनं 
मं अवं परिसा परिभवस्य - 'बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो भ्रव्यत्तो, नासि 
समणस्स गोतमस्स पञ्डस्त वेस्याकररणेन चित्तं ्राराघेतुं ति। यं खो पनाम 
परिसा परिभवस्य, यसो पि तस्स हायव । यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा 


पि तत्स हायेय्य॒ । यसोलदढा खो पनम्हाकं भोगा । भ्रहो वत्त मं समणो ,. 
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गोतमो सके आचरियके तंविज्जके ष्टं पुच्छेव्य ! श्रदा वतस्साहं चित्तं ` 


भ्रारावेय्यं पञ्टस्स वेय्याक्ररणेना ` ति ! ! 
॥ ३. ब्राह्मणपनज्व्नापकाङ्भानि 


१०. अथ खो मगक्तो सोणदण्डस्स ब्राह्मणरस चेतसा चेतोपरि- 
वित्तक्कमल्ाय एतदहोसि ~ '“विहल्व्नति खो अय सोणदण्डौ ब्राह्मणो सकरन 
चित्तेन । यन्ननाहं सोणदण्डं ब्राह्मणं सकं भ्राचरियके तेविन्जके पञ 
पृच्छेय्य'' ति । अव चो भगवां सोणदण्डं ब्राह्मणं एतदवो ~ “'कतिहि षन, 
ब्राह्मण, अङ्खहि समनच्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण परज्चपन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति 
च वदमानो सम्मा वदय्य, न च पन मृसावादं अ्रापज्जस्था ति ! 

११. श्रयं खो सोणदण्डस्य ब्रह्मणस्य पतदहोषि "यं बतत नो 
ब्रहोसि इच्छितं यं अाक्द्धितं यं परविष्पतं यं अरभिपत्वित' - 'प्रहौ वत मं समणो 
गौतमो सकं आजचरियके तंविज्जकं पञ्हं पुच्छस्य, ब्दा बतत्साहं चित्तं 
च्ाराघेप्यं पञ्टस्स वेस्याकरणेना' ति, तत्र मं समणो गोतमो सके आचरियके 
तेविज्जके पञ्टं पुच्छति अ्रद्वा वतस्साहं चित्तं भ्राराधेस्त्ामि प्स्व 
वच्याकरणंनां ' ति । 

१. वञ्मापिभ्ति ~ रौ> । २, भविपिरिवितं ~ रौ° । 








ॐ ५. 17 
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६, 121 


।3 चतह ङ्गंहि' समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं परङ्ञनप् 


१०४ शोचनिश्तयो [ ५.३.१२ 

8 १२. भ्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो अ्रन्भृन्नामेत्वा कायं अनुविलोकेत्वा 
रिसं भगवन्तं एतदवोच - “पञ्वदहि, भो गोतम, अ्ङ्घंहि समन्नागतं ब्राह्मणा 
ब्राह्मणं पञ्नपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेच्य, न च पन 
मसावादं भरापज्जंय्य । कतमेहि पच्चहि ? इध, भो गोतम, ब्राह्यणो उभकौ 


8 , सुजातो होति मातितो च पितिततो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पित्तामहयुगा, 


अरक्छित्तो अनुपक्कुटरो जातिवादेन; अज्छायको होति मन्तधरो, तिण्णं वेदानं 


| पारगू सनिषण्ड्केटुभानं साक््ञरप्पभेदानं इतिहासपल्चमानं, पदको, वेय्या 


करणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो; अभिरूपो होति दस्सनीमो 
पासादिको प्रमाय वण्णपोक्छरताय समन्नागतो, ब्रह्मवण्णी ज्रह्यवच्छसी 


१ अचुदावकासो दस्सनाय ; सीलवा होति वुद्धसीली वृद्धसीलेन समन्नागतो ; पण्डितो 


च होति मेघावी पठ्मो वा दतियो वां युजं ' पग्गण्हन्तानं । इमेहि खो, भो 
गोतम, पञ्चदहि ब्रङ्खंहिं समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्च्पेन्ति; ब्राह्मणोस्मी 
ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावादं भापज्जेय्या'' ति । 

““दमेसं पन, ब्राह्मण, पञ्चन्रं अङ्कां सक्का एकं अङ्गं उुपचित्वा 
तुं; ज्राह्मणोस्मी ति चं 





वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पनं मुसावादं प्रापज्जेय्या'' ति ? “सक्का, 
भो गोतम । इमेसं हि, भो गोतम, पञ्वन्नं श्रङ्खानं वण्णं खपयाम । कि हि 
वण्णो करिस्सति † यतो खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति 
 मातितो च पितितो च संसुद्धगहणिक्रौ याव सत्तमा पितामहय॒गा अक्खित्तो 


2 | अनुपक्कूदट्रो जातिवादेन ; अज्करायको च होति मन्तवरो च, तिण्णं वेदानं 


पारग्‌ सनिषण्ड्केटुभानं साक्खरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं,पदकोेय्याक्ररणो, 


| लोकायतमहापुरिसलक्णंसु अ्रनवयो ; सौलवा च होति बुद्धसीली वृद्धसीलेन 


खमन्नागतो ; पण्डितो च होति मेघावी पटठमो वा दुतियो वा युजं पन्गण्टुन्ताने- 
इमेहि खो, मो गोतम, चतह द्गंहि समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्ज्नपेन्ति: 
बराह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा बदेम्य, न च पन म॒सावादं अ्रापज्जेय्या ति । 

१३. “इमंसं प्र, ब्राह्मण, चनुच्रं अर ङ्गानं सक्का एकं अङ्कं ठुपयित्वा 
तीह ङ्खंहि समन्नागतं ब्राह्मया ब्राह्मणं पञ्न्नपेतु ; ब्राह्मणोस्मी त्ति च वदमानो 
सन्मां बदेय्य, न च पनं मुसावादं भ्रापज्जेय्या'' ति ? “सक्का, भो गोतम । 





इमेसं हि, भो गोतम, चतुत्रं अङ्खानं मन्ते ठपयाम । कि हि मन्ता करिस्सन्ति ? 


त्द्‌ १. पजं - स्यार । २. चतुहि परङ्खंहि -स्वा०; चतुहि प्रद्गहि =शोभ1 ३. स्वा. रोड 
त्यकेसु नत्व । ४. थपयित्वा ~ रो* । ५. तीहि ध्खंहि ~ स्या०, से° । 


४.३.१६ | ब्राह्मगपञ्जापकराङ्भननि १०५ 
यतो खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सूजातो होति मातितो चं पितितो च, 
ससुद्धगरहाणक याव सत्तमा पितामहयुगा, ्रक्लित्तो अनुपक्कूदटर जातिवादेन ; 
सीलवा च होति बद्धसीली वद्रसीलेन समन्नागतो; पण्डितो च होति मेघावी 
परमो वा दुत्तियो वा सुज परग्गण्हन्तानं ~ इमंहि खो. भो गोतम, तीहङ्खेहि 
समन्नागतं ज्ाह्यणा त्राह्मणं पञ्च्वपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा 
वदेय्य, न च पन मुसावादं आपज्जेय्या'' ति । 

“"हमंसं पन, ब्राह्मण, तिण्णं अङ्खानं सक्का एकं श्रङ्खं उपयित्वा 
दीह ङ्गंहि' समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मणं पञ्जपेतु ; ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो 
सम्मा बदेय्य, नं च पन मुसावादं श्रापज्जेय्या'' ति ? '“सक्का, मो गोतम । 
इमेसं हि, भो गोतम, तिण्णं म्ज्कानं जाति टपयाम । कि हि जाति करिस्सति 7 
यतो खो, मो गोतम, ब्राह्मणो सीलवा होति चुदसीलौ कडसीलेन समन्नागततो 
पण्डितौ च होति मेघावी पठमो वा दृत्तियो वा मजं पन्गण्हुन्तानं ~ इमेहि खो, ५. 114 
भो गोतम, दीह ङ्घंहि समन्नागतं ब्राह्यणा ब्राह्मणं पञ्जपेन्ति; ब्राह्म 
च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पनं मुसावादं आपज्जय्या'' ति । 

१४. एवं वुत्त, ते ब्राह्यणा सोणदण्ड ब्राह्मणं एत्तदवोचं - “भा भवं 15 ६. 1४ 
सोणदण्डो एवं अ्रवच । मा भवं सौणदण्डो एवं अवच । ब्रपवदतेव भवं 
सोणदण्डो वण्ण, अपवदति मन्ते, अपवदति जाति एकसेन । भवं सोणदण्डो 
समणस्सेव गोतमस्स वादं ब्ननृपक्खन्दती ` ति । 

१५. अव खो भगवा तें ब्राह्मणे एतदवोच - “सचे खो तुम्हाकं 
ब्राह्मणानं एवं होति - "भ्रप्पस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्यणो, श्रकल्याणवाक्करणो 2 

सोणद्ण्डो ब्राह्मणो, दुप्पञ्जो च सोणदण्डो ब्राह्यणो, न च पटति सोणदण्डो 
ब्राह्मणो समणेन गोतमेन सरदि रस्मि वचने परटिमन्तेषु' ति, तिटरतु सोणदेण्डो 
ब्राह्मणौ, तुम्हे मया सदधि मन्तच्ो श्रस्मि' वचने । सतते पनं तुम्हाकः ब्राह्मणानं 
एवं होति - "हुस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, कल्याणवौक्करणो च सोणदण्डो 
ब्राह्मणो, पण्डितो च सोणदण्डो ब्रह्मणो, षपहोत्ति च सोणदण्डो ब्राह्मणो ॐ 
समणेन गोतमेन सद्धि श्रस्मि वचनं परटिमन्तेतं ति, तिदरथ तुम्हे, सोणदण्डो 
ब्राह्मणो मया सदधि परिमन्तंत'' ति । 

१६. एवं वुत्तं, सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - “तिद्रत्‌ भवं 
गोतमो, तुण्ही मवं गोतमो होतु । अहमेव तेसं सहधम्मेन पटिवचनं करिस्सामी " 
ति । अथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच - “मा भवन्तो एवं ॐ 


४ मीहि भङ्गि - स्या ।२, ब्राह्मणा - स्री ०, रो ° । ३-३. स्या ०, रौ ® पोत्वकतनु नस्थि । 
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क दौघनिकायो [ +.३.१६- 


श्रवचुत्य, मा भवन्तो एवं अवचृत्य - पवदतंव मवं सोणदण्डो वष्णं, अ्रपवद्रति 
मन्ते, अपवदति जाति एकसेन । भवं सोगदण्डो समणस्सेव गोत्तमस्स वादं 
अरनुपक्छन्दती' ति । नाहं, भो, अपवदामि वण्णं वा मन्ते वा जाति वा” ति । 

१७. तेन॒ खो पन समयेन सोणदण्डस्स ्राह्मणस्त भागिनेय्यो ब्रङ्घको 
नाम माणवकौ तस्स परिकतायं निसिन्नो होति । श्रथ खो सोणदन्डो ज्राह्मगो 
ते ब्राह्मणे एतदवोच - “पस्सन्ति नो मोन्तो इमं भङ्खकं माणवकं अरम्हाकं 
भागिनेय्य तिं ? “एवं, मो" । "ध्रङ्गको खो, मो, माणवको अभिच्पो 
दस्सनीयो पास्रादिको परमाय वण्णपोक्चरतायं समन्नागतो ब्रह्मवण्णी बरह्म 
वच्चसी श्रखंहावकासो दस्तनाय, नास्तं इमिस्सं परिवायं समसमो अत्थि वण्णेन 








| च्पेत्वा समणं गोतमं । अरद्खको लो माणवको अज्छायको मन्त्रो तिष्णं बंदानं 


पारम्‌ सनिषण्ड्कंटुमानं ताक्छरम्ममेदानं इतिहासपञ्चनानं पदको वेग्याकरणो 
गोकायतमहापुरिसलक्णेसु अननवयो । अहमस्स मन्ते वाचेता । ग्रङ्गको ; 
लो माणवको उमतो सुजातो मातित्रौ च पितितो च संसुदगहणिको माव सत्तमा 
पितामहवृगा अक्ित्तो ब्ननुपक्तरदो जातिवादेन । अहमस्स मातापितरो 


` जानामि । श्रङ्खको-खो माणवको प्राणं पि हनेच्य, अदिन्नं पि श्राद्ियेय्य 


परदारं पि गच्छेय्य, मुसलावादं पि भणेय्य, मज्जं पि पिवेय्य ! एत्थ दानि, 
भो, किं वण्णो करिस्सत्ि, कि मन्ता, कि जाति ? यतो चो ब्राह्मणो सीलवा 
च होति वुदसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो, पण्डितो च होति मेधावी पठमो बा 
दुतियो वा चुजं पर्गण्हन्तानं - इमेदहि खो, भो, दीहङ्गंहि समत्नागतं ब्राह्मणा 
बराह्मणं पञ्नपेन्ति; ब्राह्मणोस्मी तति च वदमानो सम्मा वदे्य, न च पन 
मूसावादं श्रापन्जेय्या' ति । 
8 ४. सीलपञ्माकया 

१९. ""इमेसं पन, ब्राह्मण, दननं अ ङ्गानं सक्का एकं शङ्खं ठपयित्वा 
एकेन श्रङ्गंन समन्नागतैं ब्राह्मणा" ब्राह्मणं पञ्व्नपेतु; ब्राह्मणोस्मी ति च 
वदमानो सम्मा बदेग्य, न च पन मुसावादं ्रापज्जेग्या" ति ? “नौ हिद, 
मो गोतम । सीलपरिधोता हि, भो गोतम, पञ्च्ना; पञ्जनापरिषोतं सीलं । 
यत्व सीलं तत्व पञ्च्ना, यध पञ्ज्ना तत्वं सीलं । सीलवतो पञ्च्ना, पञ्च्न- 
बतो सीलं । मीलपञ्व्नाणं च पनं लोकस्मि अग्गमक्खायति । सेग्यथापि, 
भो गोतम, हृत्येन वा हत्यं बोवेय्य', पादेन वा पादं घोवेय्य; एवमेव बो, भो ` 
गोतम, सीलपरिबोता पञ्जा, पञ्जापरिषोतं सीलं । यत्य सीलं तत्थ 
| ६ जीर, स्वार, रो" भोतु नति । २. भोपम्य ~ सो, । 





४.५.२० | सोणदण्डो उपास्तकत्तं परिवदे २०७ 


पञ््या, यत्व पल्व्ना तत्व सीलं । सीलचतो पञ्व्मा, पञ्वतो सीलं । 
सीलपल्व्नाणं च पन लोकस्मि अ्रगगमक्वायती' ति । “एवमेतं, ब्राह्मण, 
एवमेतं , राह्मण । सीलपरिधोता हि, ब्राह्मण, पञ्च्ना, पञ्च्नापरिधोतं सीलं । 
यत्वं सीलं तत्य पञ्च्ना, यत्व परञ्जा तत्व सीलं । सीलवतो पञ्च्गा 
पञ्वतो सीलं । सीलपञ्व्नाणं च पन लोकस्मिं अगगमक्ायति । सेस्यवापि 
ब्राह्मण, हत्येन वा हत्थं बोवेय्य, पादन चा पादं धोवेय्य; एवमेव खो. 
ब्राह्मण, सीलपरिधोता प्ज्च्ना, परञ्चयापरिघोतं सीलं । यत्व सीलं तत्य 
पञ्च्या, यत्व पञ्च्ना तत्व सीलं । सीलवतो पञ्च्ना, पञ्जवततो सीलं । 
सीलपचञ्च्याणं च पनं लोकस्मिं भ्रगमक्वायति । 

१६. कत्तमं पन तं, ब्राह्मण, सीलं † कतमा सा पञ्च्ना" ति ? 
"एत्तकपरमा व मयं, भो गोतम, एतस्मि अत्थं । साध्‌ वतं भवन्तंयेव 
गोतमं पटिभातु एतस्स मासितस्स अत्थो ति । "तन हि, ब्राह्मण, सुणोरहि" 
साघुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी'' ति । “एवं, भो" ति खो सोणदण्डो 
ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच-'इघ, ब्राह्मण, तथागतो 
लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बृद्धो...प०... (यथा सामज्जफले, एवं वित्था- 
रेतव्बं ।) एवं खो, ब्राह्मण, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति ... इदं खो तं, ब्राह्मण, 
सीलं ... पेऽ ... पठमं फानं उपसम्पज्ज विहरति ... दुतियं ऋनं ... ततियं 
नं ... चतुत्थं ऋनं उपसम्पज्ज विहरति -.. पे० -.. जाणदस्सनाय चित्तं 
अरभिनीह्रति अरभिनिन्नामेति --- १० -~. इदं पिस्स होति पञ्व्याय ...पे०... 
नापरं इत्त्ताया ति पजानाति, इदं पिस्स होति पञ्वनाय ... श्रयं खो सा 
ब्राह्मण, पञ्वा ` ति । 

$ ५. सोणदण्डो उपासकत्तं पटिवेदेसि 

२०. एवं वृत्ते, सोणदण्डो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच-“श्रभिक्कन्तं 
भो गोतम, भ्रभिक्कन्तं, भो गोतम । सेय्यथापि, भौ गोतम, निक्कुन्जितं 
वा उक्करुज्जय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मन्छस्य वा मग्गं ्राचिक्सेय्य, अन्धकारे 
वा तंलपन्जोतं धारेय्य, चक्ख॒मन्तो ख्याति दक्खन्ती ति; एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन घम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि 
धम्मं च भिक्खुसद्भुः च । उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु ब्रज्जतम्गे पाणपेतं 
तरणं गतं । अ्रधिवासेतु च मं भवं गोतमो स्वातनाय भन्तं सद्धि भिक्लसङ्खना 
ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

६-१. रौ” पौत्यफे नत्वि । २. कित्ति ~ स्यः ० । ३. चुणाहि = सी०, स्या०, रो० । 
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२१. अ्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उङायासना भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि'। अरय खो 
स्रोणदण्डो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया श्रच्वयेन सके निवसने पणीतं खादनीयं 
भोजनीयं पदियादापेत्वा भगवतो कालं आरोचापेसि-""कालो, भो गोतम, 
निदितं भत्तं ' ति । अव खो भगवा पृव्वण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्स ङ्खंन येन॒ सोणदण्डस्स ब्राह्यणस्स निकेसनं तेनूपसङ्खमि; 
उपस क्रमित्वा पञ्व्नत्तं श्रासने नितीदि । श्रय चलो सोणदण्डो ब्राह्यणो 
वृदप्पमूखं भिक्स द्धं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि । 

२२. अरघ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं भृत्तावि ओनीतपत्तपाणि 
ग्रज्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सोगदण्डो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-* श्रं चेव खो पन, भो मोत्तम, परिसगतो 
समानो रास्ना च्रहित्वा भवन्तं गोतमं अभिवादेय्यं, तेन मं सा पत्ता 
परिभवस्य । यं लो पन सा परिसा परिभवेच्व, वसो पि तस्स हायेव । यस्स 
लो पन यसो हायेव, भोगा पि तस्स हायेय्यु । गसोलद्धा खो पनम्हाकं मोगा । 
ग्रहं चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो समानो अ्रल्जनलि पर्गण्टेय्यं, आसना 
मे तं भवं गोत्तमो पच्वृटरानं धारेतु । अहं चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो 
समानो वेठनं ओमृञ्चय्य, सिरसा मे तं भवं गोतमो अभिवादनं धारेतु । 
ग्रहं चेव खो पन, भो गोतम, यानगतौ समानौ याना परच्चोयोहित्वा भवन्तं 
गोतमं अभिवादेय्य, तेन मं सा परिसा परिभवेय्व ; यं खो पन सा परिसा परि- 
भवेग्य, वसो पि तस्स हाये, यस्स खो पन यसो हायेय, भोगा पि तस्स हायेय्यं । 
मसोलद्धा खो परनम्हयकं भोगा । अहं चेव खो पन, भो गोतम, यानगतो समानो 
पतोद्ल्ि अन्भृन्नामेय्यं , याना मं तं भवं गोतमो पच्चोरोहनं धारेतु । अहं 
चेव खो पन, मो गोतम्न, यानगतो समानो छत्तं श्रपनामेय्यं सिरसा में तं भवं 
गोतमो ब्रभिवादनं बारेत्‌ ' ति । 

२३. श्रय खो भगवा सोणदण्डं ब्राह्यणं घम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा सरमृत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्रायासना पक्कामी ति । 

सोणदण्डसुत्तं निदितं चतुत्यं । 








रै = न च 


- पक्कमि ~ सीर । २. बुढपमुलं - रो । ३. मगनन्तं ~ रो, भ । ४. दुन ~ स्या० । 


५- अब्मच्रमेय्यं ~ स्या० शोर । 


ना ४. कृरदन्तसुत्त 
417 
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१. एवं मं सृतं । एक समयं भगवा मगघेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्छुसङ्खंन साड पञ्चमत्तहि भिक्खुसतेहि येन खाणुमतं नाम मगघानं 
बराह्मणगामो त्दवरसरि । तत्र सुदं भगवा खाणुमते' विहरति अम्बलद्विकायं । 
तेन खौ पन समयेन कुटदन्तो ब्राह्मणो काणुमतं अज्फावसति सत्तस्सदं सतिण- 
कद्रोदकं सषज्ज्नं राजभोगगं, रञ्व्ना मागधेन सेनियेन विम्विसारेन दिन्नं, 
राजदायं ब्रह्मदेय्यं । तेन खो प्रन समयेन कटदन्तस्स ब्राह्मणस्स महावञ्नो 
उपक्खटो होति । सत्त च उसमसतानि, सत्त च वच्छतरसतानि, सत्त च 
वच्छतरीसतानि, सत्त च भ्रजसतानि, सत्त च उरञ्भसतानि बृणपनीतानि' 
होन्ति पञ्नत्याय । 

२. अस्सोसुं खौ साणुमतका ब्राह्मणगहपतिकरा-“समणो खलु, भो 
गोतमो सक्यपत्तो सक्यकुला पच्वजितो मगेसु चारिकं चरमानो महत्ता भिक्खु 
सङ्खंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि खाणुमतं श्रनुप्पत्तो खाणुमते विहरति 
प्रम्बलद्िकायं । तं खो पन भवन्तं गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अन्भगगतो- 
इतिं पि सो भगवा, अररे, सम्मासम्बृद्धो. विज्जाचरणसम्पन्नौ, सुगतो, लोक- 
विदू, अनुत्तरो, पूरिसदम्मसारयि, सत्था देवमनुस्सानं, वृद्धो, भगवा" ति । सो 
इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनृस्सं सयं 
ग्रभिञ्ज्ना सच्छिक्रत्वा पवदेति । सो धम्मं देसंति अ्रादिकल्याणं मन्म्कल्याणं 

परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, कैवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मसरियं पका- 
सेति । साच्‌ खो पन तयालूपानं अरहतं दस्सनं होती, ति । 


३. अथ खो लाणुमत्तका ब्राह्मणगहपतिक्रा ाणुमता निक्लमित्वा 
सङ्खसङ्खी गणीमुता येन अरम्बलद्भिका तेनुपस मन्ति । 








४. तेन खो प्रन समयेन कूटदन्तो ब्राह्यभो उपरिपासादं दिवासेय्यं । 


उपगतो ह्यति । अहसा खो कृट्दन्तो ब्राह्मणो खाणूमतके ब्राह्मणगहपतिके 
लाणुमता निक्लमित्वा सङ्खसद्खी गणीमृते येन अम्बलद्िका तंनुपस क्रमन्ते । 

दिस्वा खत्तं ्रामन्तेसि- क त्‌ खो, भो खत्ते, लाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका 
ऋस ` अभाव 


१. चानुमते ~ रो । २. उपक्छतो ~ सी । ३. यनृपनीत्तानि ~ मी, रो° । 
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तावता (नक्ामत्वा सङ्खंसङ्खौ गणीभूता येन अम्बलद्टिका तेनृपस रमन्त 
ति? 

५. अत्थि खो, भो, समणो गोत्तमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पन्चजितो 
मगधेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खसतेरि 
लाणुमत अनुप्पत्तो, खाणुमते विहरति श्रम्बलद्िकावं । तं खो पन भवन्तं 
गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसहो अव्मृगगतो- इति पि सो भगवा, अ्ररह, सम्मा- 
सम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌ श्रनुत्तरो, परिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बृद्धो, भगवा त्ति । तमेते भवन्तं गोतमं दस्सनाय 
उपस क्मन्ती " ति । 

६- भथ खो कूटदन्तस्त ब्राह्मणस्स एतदहोसि-" चुतं खो पन मेतं- 
समणो गोतमो तिविषं यज्जसम्पदं सोढसपरिक्लारं जानाती" ति) न 
खो पनाहं जानामि तिविषं यञ्च्यसग्यदं सोटसपरिक्वारं । इच्छामि चाहं 
महायज्ञ यजितुं । यन्नूनाहं समणं गोतमं उपसद्धमित्वा तिविधं यज्ज- 
सम्पदं सोटसपरिक्खारं पुच्छेय्यं * ति । 

७ भ्रव लो कूटदन्तो ब्राह्मणो खत्तं' श्रामन्तेसि-“तेन हि, भो चत्त 
येन खाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कम; उपस ङ्कमित्वा लाणुमतकें 
ब्राह्मणगहपतिक्रे एवं वदेहि-'कूटदन्तो, मो, ब्राह्मणो एवमाह -्रागमेन्तु किर 
भवन्तो, कूटदन्तौ पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्घमिस्सती' " ति । 
एवं, भो ति चरौ सो खत्ता कूटदन्तस्स ब्राह्यणस्स परटिस्सुत्वा वेनं खाणुमत्तका 
ब्ाह्मगगहपतिका तेनुपस कमि ; उपस द्खमित्वा खाणुमतके ब्राह्मणगहपतिके 
एतदवोच ~ ` कूटदन्तो, भो, ब्राह्मणो एवमाह - श्रागमेन्तु किर भोन्तो 
कूटदन्तो पि ब्राह्मणो समणं गोतमं दस्सनाव उपसङ्कमिस्सती' '" ति 

। क ) , ोतनो श्ररहति कूटदन्तं उपसङ्कमितुं ? 

८. तेन खो पन समयेन अनेकानि ब्राह्मणसतानि खाणमते पटि- 
वसन्ति ~ कूटदन्तस्स ब्राह्मणस्स महायजञ्जं भनुभविस्सामा ति । अस्सोसुं खो 
ते ब्राह्यणा ~ "कूटदन्तो कि ब्राह्यणो समणं गोतमं दस्सनाव उपस ङ्मिस्सती '' 
ति । अथ खो ते ब्राह्मणा येन कूटदन्तौ ब्राह्मणो तेनपस ङ्मिसु; उपसङ्मित्वां 
कूटदन्त ब्राह्मणं एतदवोचुं- सच्चं किर भवं कटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय 


उपसङ्कमिस्सती'" ति ? 














रमर 


{ˆ मगबन्तं - रो । २. तं त्तं ~ रो । ३. ्नानूमत्तका ~ स्या» । 








५.९.३1 ाणुगतकश्राहाणेहि शूटवन्तत्च सल्तापो 
एवं खलो मे, भो, होति - अहं पि समणं गोतमं दस्सनाय 
उपस इ्मिस्सामी ' "' तिं । 
मा भवं कूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कुमि । न ्ररहति 
भवं कटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्खभितुं । सचे भवं कुटदन्तो समणं 
गोतमं दस्सनाय उपतङ्खमिस्सति, भोतो कूटदन्तस्स यसो हाविस्सति, + 
समगस्स गोतमस्स यसो श्रभिवडिस्सति । वं परि भोतो' कृटदन्तस्स यसौ 
दायित्सति समणस्स गोतमस्स यसो अ्रभिवङ्िस्सति, इभिनापङ्खंन' न अरहति 
भवं कूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपस ङ्ूमितुं; समणो त्वेव गोतमो अरति 
भवन्तं कटदन्तं दस्सनायं उपस कमितुं । ६. 130 
हि कूटदन्तो उभक्तो चुजातो मातितो च पितितो च, संसुद्ध- ० 
गहणिक्रो यात्र सत्तमा पितामहयुगा, भ्रक्ित्तो भ्रनपवकुटो जातिवादेन । 
थं पि मवं कूटदन्तो उभतो सुजातो भातितो च पितितो च, संमुद्धगहणिको 
याव सत्तमा पित्तामहयुगा, अवसितो अरनुषक्करदुो जातिवादेन, इमिनाप ङ्ख 
गं अ रहति भवं ऋूटदन्तो समणं गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितु; समणो त्वेव 
गोतमो अरति भवन्तं कूटदन्तं दस्सनाय उपस ङ्कुमित्‌ं । 
भवं हि कूटदन्तो श्रङ्ढो महदढनो महाभोगो षहूतवित्तुपकरणो पहूत- 
जातरूपरजतो.. पे ०... हि कृटदन्तो श्रज्फायको मन्तधरो तिण्णं वेदानं पारग्‌ | 
सनिषण्डुकेदुभानं साक्लरप्यभेदानं इतिहासपञ्चमानं पदको वेय्याकरणो ४ 
पतमहापुरिसलक्खणेसु मनवयो ... प ... भवं हि कूटदन्तो ग्रभिरूपो दस्स-। ७.४ 
नीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्लरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी अरह्मवच्छसी' ७ 
शरखुदावकरासो दस्सनायः.. १०. भवं हि कूटदन्तो सीलवा वबुद्धसीली' बद्ध 
सीलेन समन्नागतो...१०..भवं टि कूटदन्तो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो, 
पोरिया वाचाय समन्नागतो, विस्सद्राय अनेलगलाय अत्वस्स विच्व्नापनिया 
-१०...भबं हि कूटदन्तो बहूनं ाचरियपाचरियो, ती माणवकसतानि मन्ते 
वाचेति, बहू खो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका ध्रागच्छन्ति भोतो 
श८दन्तस्स सन्तिके मन्तत्थिका मन्तं अधियितुकामा.-.पे०.-.भवं हि कूटदन्तो 
जिष्णो वृद्धो महल्लको अद्धगतो वयोश्ननुष्पत्तो, समणो गोतमो त्तरणो चैव 
तरूणपन्वजितो ` च...प०...भवं हि कूटदन्तो रज्जो मागधस्स सेनियस्स 
बिम्विसारस्स सक्कतो गरकतो मानितो पूजितो अपननितो..पे०..भव हि कूट 
१: भीता - रो । २. इमिनाचङ्गन ~ स्या । ३. ब्रह्मवच्वसीं ~ रो? । ४. सीमां 
होति -स्लो*,म०। ५. बढुनीनौ ~ स्वा८ । ई. धाचि - स्वा० । ५. तिदणपरिव्बाजको - रो । 


४. 
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दन्तो ब्राह्मणस्स पोक्वरसातिस्स सक्कतो गस्कतो मानितौ पजित्तौ श्रपचतित्तो 
१०... भवं हि कूटदन्तो खाणुमतं अज्छावसति सत्तस्सदं सतिणकटोदकं 
घधल्ज राजभ, रञ्व्ना मागषेनं सेनिवंन बिम्विसारेन दिन्नं, राजदाय 
ब्रह्मस्य । य पि भवं कूटदन्तो काणुमत ग्रज्जावसतति सततुस्सदं सतिणकदो 
दक सघञ्ज्नं राजभोम्यं, रञ्व्ना मागषेन सेनियेन दिम्बिसारेन दिन्नं, राजदात्व 
बरह्मदय्य, इमिनापङ्गन न अर्हति भवं कूटदन्तो समणं गोत्तमं दस्सनाय 
उपसङ्कमिततु; भरमणो त्वेव गोतमो श्ररहति भवन्तं कूटदन्तं दस्सनाय 
(ख ) न गोतमो भ्ररहति शटदन्तं उपकद्कमितं ? 

१९. एवं वृत्ते, कूटवन्तो ब्राह्मणो ते आ्ाह्यणे एतदच्रोच - “तेन ह; 
भो, मम पि सुणाथ घवा मयमेव अरहान तं भवन्तं गोतमं दस्सनाय उपय द्भितं 
न त्वेव श्रण्हति सो भवं गोतमो अम्हाकं दस्सनाव उपसङ्कमित्‌ । समणो 
खल्‌, भो, गोतमो उमतो सुजातो, मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिक्तौ याव 
सत्तमा पितामहयुगा, क्सित्तो अनुप्करटो जातिवादेन । घरं पि, ओ, समणो 
गोत्तसो उभतो सुजातो, मात्तितो च पितितो च, संसुद्धगहणिक्तो याव सत्तमा 
पितामहयुगा, अक्छित्तो भ्नुप्द्रो जातिवादेन, इमिनापङ्खेन न चररहति 
सो भवं गोतमो ब्रम्दाकं दस्सनाय उपत् ङ्कमितु ; अ्रथं चो मयमेव अरट्लामं तं 

समणो चल्‌, भो, गोतमो महन्तं नातिसङ्खं श्रोदाय॒पञ्वजितो 
-“पं° ~. समणो चल्‌, भो. गोतमो पहतं हिरज्च्यसुकण्णं ्रोहाय पव्वनितौ 
भूमिगतं च वेहासद्रु च ... पे० -.. समणो खलु, भो, गोतमो दहरे व खमानो 





युवा सुसुका्छकेसो' भद्रेन योव्वनेन समन्नागत्तो पठमेन क्यसा अगारस्मां 


अ्ननगारियं पव्वजित्तो ... पे ... समणो चल्‌. भो, गोत्तमो अकरामकानं 
मातापितूनं अस्सुमुखानं त्दन्तानं केसमस्सुं आओहासेत्वा कासायानि वत्थानि 
भच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं प्व्वजितो ... पं० ... समणो खल्‌, भो, 
गोतमो अभिरूपो दस्सनीयो पाखादिको परमाय वण्णपोक्वरताय समन्नागतो 
्रहमवण्णो _ ब्रह्मवच्छसी ` भ्रखुदावकासो दस्सनाय .. पे ... समणो चल्‌ 
नो, गोतमो सीलवा अरिमसीली कसलसीली कृसलसीलेन समन्रागतो 





~ प० „ समणो खलु, भो, गोतमो कल्य णवाचो कल्याणवाक्करणो परिया 


१" ऋतं ~ भरी° 1! २. स्वा०, रो° पोत्थकेतुः वत्व । ३. नुरूकारकेसो - स्यां» } ४. 


ब्रह्वणिणि - स्वा । ५. अंद्मायन्दरसि - स्या ० । 





५.१.१० | चाभूमतकत प्रापि कटबन्तत्स सत्लापो ११३ 


वाचाय समन्रागतो विस्सद्राय ्रनेलगलाय' अ्रत्थस्स विञ्व्नापनिया ,.. से० 
समणो खलु, भो, गोतमो बहून ब्राचरियपाचरियो ... पे० ... समणो 
खलु, भो, गोतमो दीणकामरामो विगत्तचापत्लो समणो खलु, 
भो. गोत्तमो कंम्मवादी किरियवादी अपापपुरेक्छारो ब्रह्मञ्ज्नाय पजाय 
समणो खलु,भो,गोततमो उच्चा कुला पव्वजितो भ्रसम्मिन्रखत्तियकूल 
~~ षं° -.- समणो खलु, भो, गोतमो भ्ङ्ा कुला पन्वजितो महदडधना महा- 
भोगा .. १०. समणं खलु, मो, गोतमं तिरोधा तिरोजनपदा पञ्टं पुच्छितु 
व्ारच्छन्ति ..- पेऽ .. समणं लु, भो, गोतमं अनेकानि देवतासहस्तानि 
पाणेहि सरणं नतानि स॒मणं खलु, मो, गोत्तमं एवं कल्याणो 
कित्तिसहौ भस्मुम्गतो - इति पि सो भगवा, अर्ह, सम्मासम्बद्धो 
विज्जाचरणसम्पत्नो, सुगतो, लोकविदर, श्रनृत्तरो, पुरिसदम्मसारवि, सत्वा 
दवरमनुस्तानं, बृद्धो, भगवा' ति -.. पं. समणो शन्‌, भो, गोतमो 
दच्रिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो ...प० ... समणो चल्‌, मो, गोतमो 
एर्िस्वागतवादी सलिलो सम्मोदको अन्भाकुटिको उत्तानमसरो पुच्चभासी 
~. समणो खल्‌, भो, गोतमो चत्ुन्नं परिसानं सक्तौ गस्कतो 
मानित्तो पूजितो अपचितो ~. १० -., समे खलु, भो, गोते" बह देवा च 
मनुस्सा च अभिप्पसन्ना .~ १० ... समणो खनु, भो, गोतमो यस्मि गामे का 
निगमे वा पटिवसति न तस्मि मामे वा निगमे वा अमनुस्सां मनस्से 
विहेठेन्ति .. पे० समणो क्तु, भो, गोतमो सद्धं गणी गणाचरियो 
पूथुतित्थकरानं अ्रणगमक्ल्ञायति । यथा खो प, मो, एतेसं' समणद्राह्मणानं 
माता तवा वां यसो समुदागच्छति, न हेवं परमणस्त' गोतमस्स यसो 
समुद्धागतो । अथ सो, अनुत्तरा विज्जात्तरणसम्पदाय समणल्स गोतमस्स 
यत्तो समृदागतों  समणं लु, मो, गोतमं राजा मामो सेनियो 

व्रिभ्विसनारो सपृत्तो सभरियो सपररिसो सामच्वो पौणेहि सरणं गतो 
१५... समणं लु, भो, गौतमं राजा पसेनदिं कोखलो सपुत्तो सभस्यो 
सपरिसो सामच्वो पराणेहि सरणं गतो ... पे ..-समणं खल्‌, भो, गोत्तमं 
ब्राह्मणो पोक्वछरसाति सपृत्तौ सभस्य सपरिसो सौमच्वो पाणंहि सरणं भतो 


१- ननेत्गल्ाव - रो ; यनेन्मदाय ~ सोऽ । २. कह्तं = सौऽ, सै° । ३. धिन्नर ~ 
स्यार; श्रादीन * ~= रो । ८ नीर, स्मार, रौ० पौत्यकसुं नत्थि। ५. भग्यं - 
स्मा०। रौी० । ई पहिसायतवाशी ~ भीर, स्ता, दो$ । ७. कमं ~ स्पार । = नौतन ~ 
न्या । €. एकस ~ सौ ०, बौ° ॥ 
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११४ बोधनिक्तायो [ ५.१.१* 


~ पे० ~~ समणो खलु, भो, गोत्तमो रज्नो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
सक्कतो गर्कतो मानितो पूजितो ब्रपचितो ..पे०... समणो खल्‌, भो, गोतमो 
रज्ञा पञ्चनदिस्स कोसलस्स सक्कतो गर्कतो मानितो पूजितो अपचितो . 
१०... समणो खलु, मो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्लरसातिस्स सक्कतो गस्कतो 
मानितो पूजितो अपचितो ... १० ... समणो खनु, भो, गोतमो चाणुमतं अनुप्यत्तौ 
लाणुमतं विहरति भ्रम्बलद्धिकायं । ये खो पन, भो, केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा भ्रम्हाकं गामखरत्तं आगच्छन्ति, अतिथी नो ते होन्ति । अतिथी लो 
पनम्देहि सक्करातन्वा ग्कातन्वा मानेतव्वा पूजेतव्वा ्रपचेतव्वा । यं पि 
खो, मो, समणो गोत्तमो लाणुमतं अनुप्यत्तो खाणुमते विहरति अम्बलद्िकायं, 
प्रतिधि्हाकं समणो गोतमो । अतिथि खो पनम्देहि सक्कातब्बो गर्कातव्बो 
मानेतव्वो पुजेतन्बो अपचेतव्यो । इमिनापङ्खन नारहति सो भवं 
गोतमो भम्टाकं दस्सनाय उपस ङ्खमितु; अथ लो मयमेव अरहाम तं भवन्तं 
गोतमं दस्सनाय उपसङ्कमितुं । एकत्तके खो रहं, भो, तस्स भोतो गोतमस्् 
वण्णे परियापुणामि । नो च खो सो भवं गोत्तमो एत्तक्वेण्णो । म्रपरिमाणः- 
वण्णो हि सो भवं गोतमो" ति । 

११. एवं वृत्तं, ते ब्राह्मणा कूटदन्तं ब्राह्मणं एतदवोच्‌ं ~ "यबा लो 
भवं कूटदन्तो समणस्स गोततमस्स वण्णे' भासति, इतो चे पि सो भवं गोतमो 
पोजनसते विहरति अलमेव सद्धेन कुलपुत्तेन दस्सनाय उपसङ्कमितं, अपि 
पटोसेना' ति । “तेन हि भो सव्वेव मयं समणं गोतमं दस्सनाय उप- 
सङ्भूमिस्सामा' ति । 

$ २. तिविषं यञ्जसम्पवं सोकसपरिक्छारं 

१२. भ्रव खो कूटदन्तो ब्राह्मणो महता ब्राह्मणगणेन सद्धिं येन 
अन्बलद्विका येन॒ भगवा तनुपसङ्खमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं क्रयं सारणीयं' वीतिसारत्वा एकमन्तं निसीदि । 
वाणुमतका पि सो ब्राह्मणगहपतिका अप्येकच्चे भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु; ्रष्येकच्चं भगवता सदधि सम्मोदितु, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
बीतिसारत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्येकच्चे येन भगवा तनल्जति पणामेत्वा 








१ सामन्तं - सी०, श्वा; गो । २. अतिम्डाकं - मी० । ३, कण्णं - स्या । 
४. पटोतेना पि - सौ; पटना पि ~ सो* । ५. रो० पोत्यकरे नल्थि । ६. सारानीगं - स्वा, सैन । 
७, एकमन्तं निसिज्ना जौ पन ज्ञानुगत्तका ~ स्वा? । 


४५.२.१६ | तिषिषं पञ्डत्तन्यदं तोरस्परिकतारे ११५ 


एकमन्तं निसीदिचु; अप्येकच्चे नामगोत्तं॒सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसुः; 
म्ष्पेकच्चं तुण्टीमूता एकमन्तं निसीदिसु । 

१३. एकमन्तं निषिन्नो खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवबोच- 
सृतं मेतं, भो गोतम - समणो गोतमो तिविधं यञ्जसम्पदं सौसपरिक्लारं 
जानाती ति । न खो पनाह जानामि तिविधं यञ्ज्नसम्पदं सो्सपरिक्वारं; 
दंज्छामि चाहं महायञ्च्नं वजितुं । साव मे भवं गोतमो तिविषं यञ्च्नसम्पदं 
सोक्सपरिक्लारं देसेत्‌"' ति । 


(कं ) राजा महाविजितो 

१४. ^'तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसिकरोदहि, भासिस्सामी" 
ति । “एवं, भो ति खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच - ` मूतपुञ्चं, ब्राह्मण, राजा महाविजितो नाम अहोसि मड्ढो 
महदढधनौ महाभोगो पहूतजातरूपरजतो' पहृतवित्तूपकरणो पटृतधनघञ्जो 
पार्पुष्णकांसकोदरागारो । अरय खो, ब्राह्मण, रञ्जो महाविजितस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स' एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - '्रधिगता खो में विपुला 
मानूसक्ा भोगा । महन्तं पठविमण्डलं ' ्रभिविजिय अ्रज्छावसामि । यन्नूनाहं 
महायञ्न्नं यजेयं, यं मम अस्स दीघरततं हिताय सुखाया' ति । 

१५- ` अव सो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितं ब्राह्मणं 
भ्रामन्तेत्वा एतदवोच - "इष म, ब्राह्मण, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्करो उदपादि ~ अधिगताः खो मे विपुला मानृसका मोगा, महन्तं 
पठविमण्डलं भ्रभिविजिय भ्रज्कावसामि, यन्तृनाहं महायच्च्नं यजेय्यं यं मम 
भस्म दीषरत्तं हिताय सखाया ति; इच्छाम, ब्राह्मण, महायञ्ञ्नं यजतु । 
भ्रनुसासतु म भवं यं मरम अ्रस्स दीषरत्तं हिताय सुखाया' ति । 

१६. ` एवं वृत्ते, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो राजानं महाविजितं 
एतदवौच ~ 'भोतो लो रञ्यो जनपदो सक्ण्टको सखप्पीढो' । गामवाता पि 
दिस्सन्ति, निगमधाता पि दित्सन्ति, नगरबाता पि दिस्सन्ति, पन्यदृहना पि 
दिस्सन्ति । भवं चे खो पन राजा एवं सकष्टके जनृपदे सखप्पीे वलिमुद्धरेय्य, 
भरकिज्चकारी श्रस्स तेन भवं दाजा। सिया खो पन भोतो र्यो 
एवमस्स - ्रहमेतं दस्सुखीलं वसेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाव वा 
अन्नाजनाय का समूहूनिस्सामी ति, न खो पनेतस्स दस्सुखीलस्स एवं सम्मा 

१. नुगोहि ~ रौ» । २. बहुत = ~ सौ० । ३. पतिवल्तीनेस्स ~ रोऽ । ४.पववि> - य॑ ५ ; 
५ भामन्तपित्वा - स्या^, रो* । ६. प्रनिमत्तो - रो* । ७. सखपपीक्ो ~ सै० । 
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घमुग्बातो होति । यें ते हतावसेसका भवित्सन्ति, ते पच्छा रल्बो जनपदं 
विहेठस्सन्ति । अपि च खो इदं संविधानं आगम्म एवभेतस्स दस्सुखीलस्स 
सम्मा समूग्बाततो होति । तेन हि, भवं राजा ये भोतो रञ्जो जनपदे 
उस्सहन्ति कसिगोरक्ले तेसं मवं राजा वीजमत्तं' अनप्पदेतु' । ये भोतो रञ्ज 
जनपदे उस्सहन्ति वाभिज्जाय तेसं भवं राजा पाभतं अनुष्यदेतु । ये भोतो 
रञ्जो जनपदे उस्सहन्ति राजपोरिसे' तेसं भवं राजा भक्तवेतनं पकप्पेतु । 
तं च मनुस्सा सकम्मपसुता रजञ्मो जनपदं न विहठेस्सन्ति; महा च रज्जौ 
रासिको भविस्सति । सखेमद्विता जनपदा अकण्टका श्रनुष्पीटा । मनुस्सा 
मुदा मोदमाना उर पृत्तं नच्चेन्ता अपारुतघरा मञ्जे विहरिस्सन्ती' ति । 
एवं, मो' ति खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोदितस्स ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा 
पं रञ्जो जनपदे उस्सहिसु कसिगोरक्छे, तेसं राजा महाविजितो बीजभततं 
प्ननुप्पदासि । ये च रज्ञो जनपदे उस्सहिसु वाणिज्जाव, तेसं राजा महा 
विजितो पाभतं अनुष्पदासि । ये च रज्ज जनपदे उस्सहिसु राजपोरिसे, 
तेसं राजा महाविजितो भत्तवेतनं पकष्पेसि । ते च मनुस्सा सकम्मपसुता 
रज्जौ जनपदं न विविच; महा च रञ्मो रासिको भ्रहोसि । केमद्रिता 
जतप्रदा ्रकण्टका अनुष्पाठा । मनुस्सा मृदा मोदमाना उरे पत्ते नच्चेन्ता 
परपाख्तषरा मञ्जे विहरिसु । भ्रव खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो 
रोहितं ब्राह्मणं भ्मन्तेत्वा एतदवोच - 'समूहतो खो मे मोतो दस्सुलिलोः 
मोतो संविधानं श्रागम्म, महा च मे रासिकरों । खेमद्िता जनपदा अकण्टका 
अनुप्पीछठा । मनुस्सा मृदा मोदमाना उरे पृत्ते नच्चेन्ता श्रपार्तवरा मञ्ज 
विहरन्ति । इच्छाम, ब्राह्मण, महायच्न्नं यजितं । अ्नुसासतु मं भवं यं 
मम म्स्स दीषरत्तं हिताय सखाया ति । 
{च ) चत्तारो भ्रनृमतिपक्वा यज्जपरिक्ारा 
१७. तेन हिं भवं राजा ये ओतो रजञ्यो जनपदे चत्तिया प्रानुयन्ता ' 

नेगमा चेव जानपदा च ते भवं राजा आरामन्तयतं ~ इच्छामहे, भो, महायज्ननं 
यजितु, अनुजानन्तु मे भवन्तो" यं मम अस्स दीषरततं हिताय सूखाया ति । 
पे भोतो रञ्जो जनपदे श्रमच्वा पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च वे 
ब्रह्मणमहासाला नंगमा चेव जानपदा च...पे० .. गहपत्तिनेचयिका" नेगमा चेव 
` ~ जनपदे - स्या । २, चीजभत्तं - ल्वा० । ३. पनुष्पादेतु- रो° । ४, याजपोरिसा - 
स्वा० । ५- जत्तवेत्तनं - स्या०। ६. क्ये ~ स्वा । ७, दस्युचिनौ -स्या० । =. किहर्‌ - 
गौ । ई. श्मवृय॒त्ता ~ यौ; प्रनृयन्ता ~ स्या० । १०५. मोन्तौ - पीर, रौ । ११९. गहपतिका- 
नेनपिक्ा ~ स्या । 
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जानपदा च, तं मवं राजा भ्रामन्तयतं ~ इच्छामहं, भो, महायज्ञं यजितु, 
भ्ननुजानन्तु मं भवन्तो य मम श्रस्स दीषरत्तं हिताय सखाया ति । एवं, भो' 
ति खौ, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितस्स ब्राह्मगस्त परिस्सुत्वा ये 
रञ्जो जनपदं खत्तिया आनुयन्ता नेगमा चेव जानपदा च ते राजा महाविनितो 
आमन्तेसि - 'इच्छामहं, भो, महायज्च्नं यजितु, श्रनृजानन्तु मे भवन्तौ यं 
मम भ्रस्त दौषरत्तं हिताय सुखाया' ति । "नतं भवं राजा यज्ञं, यज्ज- 
कालो महाराजा ति । ये रजञ्जो जनपदे अमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव 
जानपदा च...पं०..ज्राह्यणमहासाला नैगमा चेव जानपदा च...पे ० ...गहपति- 
नेचयिकरा नेगमा चंवर जानपदा च, ते राजां महाविनितो त्रामन्तेसि - “इच्छाम, 
भो, महायज्जं यजितु, अनुजानन्तु मे मवन्तो यं मम अस्स दीधरत्तं हिताय 


सुखाया ति । 'यजत्तं मवं राजा वल्न्नं, यज्जकालो महाराजा' ति । इतिमे , 


चत्तारो अ्रनुमतिपक्खा तस्सेव यञ्व्स्स प्रिक्लारा भवन्ति । 
(ग) रब्धो अदु अ्नङ्कानि पि यजञ्ज्यरिक्लारा 

१८. “राजा महाविजित्तौ श्रटहङ्खंहि समन्नागतो । उभतो सुजातो 
मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पित्तामहयुगा, भरिखत्तो 
अ्रनुपक्कुद जातिवादेन; अभिल्पो दस्सनीयो पासादिक्रौ परमाय चण्ण- 
पोक्छरताय समन्नागतो, ब्रह्मवण्णी, ब्रह्मवच्छसी, ्रवदावकासो दस्सनाय ; 
अङ्ढो, महढनो महाभोगो, पटूतजातरूपरजतो, पहूतवित्तृपकरणो, पहूतघन- 
घञ्ञो, परिपृण्णकोसकोट्रागारो; बलवा, चततुरङ्कखिनियां सेनायं समन्नागतो, 
अस्सवाय श्रोवादपटिकनचव सहति मञ्ज पच्चत्थिके यससा; सद्धौ, दायको, 
दानपति , च्रनावटद्रारो समणब्राह्यणकपण द्िकवणिव्वकयाचकानं भ्रोपान- 
भूतो, पुञ्च्यानि करोति; वहृस्सुतो, तस्त तस्स सृतजातस्स तस्स तस्सेद खो 
पनं भासित्स्स श्रत्वं जानाति अयं इमस्स भासितस्स अत्थो अयं इमस्स भासि- 
तस्स अ्रत्थो ति; पण्डितो, वियत्तो, मेघावी, परिबलो; अतोतानागतपच्चृष्पन्नं 
भ्रत्य चिन्तेतं - राजा महाविजितौ इमेहि अद्रह ङ्गंहि समल्नागतो । इति 
इमानि पि ब्रदुङ्घानि त्सव यज्ज्नस्स परिक्लारा भवन्ति । 


(घ) पुरोहितस्त चत्तारि अङ्कानि पि यञ्पपरिक्छरारा 
१६. “पुरोहितो ब्राह्मणो चतु ङ्खेहि 








हि समन्नागतो । उभतो सुजातो 
मातितो च पित्तितो च, संसुढगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्िवित्तो 


` ए. पपि - सरीर, से ; पतति - स्या । २. दानपतिको ~ स्या । 


ॐ मा 


19 ५. [त्रो 


-19 


9. 131 


7८ 9 
४8 


११४ बीनिकापो [ १२.१६ 


` जातिवादेन; अज्कायको मन्तधरो त्तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनि- 





| वण्डुकंटुमानं साक्रप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं पदको वेय्याकरणो लोकायत 


प्न 


महापुरिस॒लक्लणेचु अनवयो; सीलवा वंद्धसीली बृद्धसीलेन समन्नागतो 
पण्डितो वियत्तो मेघावी पठमो वा दुत्तियो वा सुज पग्गण्हन्तानं ~ पुरोहितौ 
ब्राह्मणो इमेहि चतह ङ्ह समन्नागतो । इति मानि चत्तारि अङ्गानि तस्सेव 
यञ्जञ्नस्स परिक्खारा भवन्ति । 
(ङ) तिस्सो विषा 

० श्रव खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ग्राह्यणो रज्ञो महाविजितस 
धन्वेव यजञ्ज्ना तिस्सो विघा देसि - 'सिया खो पन भोतो रज्जो महावच्ं 
यद्ुकामस्स कोचिदेव विष्यदिसारौ - महा वत्त मे भोरक्छन्धो विगच्नधि- 
स्सती ति, सो भोता रज्वा विष्पदिसारो न करणीयो । सिया खो पन ओतो 
रञ्जो महायज्व्नं यजमानस्स कोचिदेव विष्पटिसारो ~ महा वत मे भौग- 
क्लन्धो विगच्छती' ति, सो भोत्ता रज्वा विप्परिसारो न करणीयो ) सिया 
खो पन भोतो रञ्जो महायज्न्नं विद्रस्स कोचिदेव विष्पटिसारौ - महा वत 
मे भोगक्खन्धो विगतो" ति, सो भोतता रञ्जना विष्पिसारो न करणीयो' ति । 
इमा खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्ञो महाविजितस्स पुज्चेव यच्व्ना 
तिस्सो विधां देसेसि । 

(च) विप्पटिसारपटिविनोदने दत्त घ्ाकारा 

प्रय खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्ज महाविजितस् 
न्व यजञ्जा दसहाकारंहि परिग्गाहकेसु विष्पटिसारं परटिविनेसि' ~ 
ग्रागमिस्सन्ति खो मोतो यज्व्ं पाणातिपातिनौ पि, पाणातिषातां परिवित्ता 
पि। ये तत्य पाणातिपातिनो, तेसं येव तेन । ये तत्य पाणात्तिपाता 
पटिविरता ते आरज्म यजतं भवं, सज्जतं' भवं", मोदतं भवं चित्तमेव मवं अन्तरं 
पसादतु । अ्रागमिस्सत्ति खो भोतो यज्ञं च्रदिन्नादायिनो पि, अदिन्नादाना 
पटिविरता पि...प०...का्मेसु मिच्छातच्ारिनो पि, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 
पि...मुसावादिनौ पि, मुसावादा पटिविरता पि...पिसुणवाचिनो पि, पिसुणाय 
वाचाय प्रदिविरता पि..फरुसवाचिनो पि, फर्साय वाचाय परिविरता 
पि..-सम्फप्पलापिनो पि, सम्फपष्पलापा परिविरता पि ग्रभिज्जालुनो पि 























प्रनभिज्कालुनो पि ्यपन्नचित्ता पि मन्यापन्नचत्ता पि...मिच्छादिद्विका 


£ यजमानस्य - स्या० । २. इने - स्या० । ३. परिषिनोदेति = सौ; पटिकिनोदेतं - 
शो> । #-४. रौर पौच्वके नतिवि । 
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पि, सम्मादिद्विका पि। ये तत्व मिच्छादिद्िका, तेसं येव तेन । ये तत्व 
सम्मादिद्टिका तं म्ारन्म यजतं भवं, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव भवं 
अन्तर्‌ पखादेतु ति । इमेहि खो, ब्राह्मण, प्ररोहितो ब्राह्मणो रज्मो 
महाविजितस्स ॒पव्वेव यज्च्ना दसहाकारंहि परिग्गाहकेसु विप्पदिसारं 
पटिविनेसि । 
(छ) पजमानचित्तत्म्पहंलनं सोधनत धकरा 

२२. ` भ्रथ खौ, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रज्जो महाविजितस्स 
महायनज्व्नं यजमानस्स सोटसहाकारेहि चित्तं सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तंजेसि 
सम्पहसंसि - "सिया खो पन भोतो रञ्बो महायज्व्नं यजमानस्स कोचिदेव 
वत्ता - राजा लो महाविजिततो महायञ्च्नं यजति, नो च खो तस्स श्रामन्तिता 
खक्तिया आानुयन्ता नेगमा चैव जानपदा च; अरय च पन भवं राजा एवल्पं 
हायल्जं यजत्तौ ति, एवं पि भोत्तो रञ्जो वत्ता घम्मतो नत्थि । भता 
खो पन रञ््ना ज्रामन्तिता खत्तिया आनुयन्ता नैगमा चेव जानपदा च । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव 
भवं अन्तरं पसादेतु । 

सिया खो पन मोतो रञ्जो महायञ्व्यं यनमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो महाविजितो महावञ्जं यजति, नो च खो तस्स अ्ामन्तिता अमच्वा 
पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च... पे०. ब्राह्मणमहासाला नेगमा च्व जान- 
पदा च...पं°...गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा न, त्रथ च पन भवं राजां 
एवल्पं महायज््नं यजती ति । एवं पि भत्तो ररञ्जो वत्ता धम्मतो नत्वि । 
भोता खो पन रच्व्ना आमन्तिता गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा चे । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भव्‌, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव 
भवं अन्तरं पर्चादेतु । 

सिया खो पन भोतो रज्ञो महायञ्व्नं यजमानस्सं कोचिदेवं वत्ता 
~ राजा लो महाविजितो महायज्ञं यजति, नो च लो उभतो सुजातो मातितो 
च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहय॒गा, भ्रविखत्तो अनुपक्कुद्ो 
जातिवादेन, अथ च पन भवं राजा एवरूपं महायज्च्नं यजती ति । एवं पि 
मोतो रञ्जो वत्ता वम्मतो नत्वि । भवं खो पन राजा उभतो सुजात्तौ मातितो 
च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, वित्तो प्रनुषक्कुट्ौ 
जातिवादेन । इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं भवं, मोदतं 
भवं, चित्तमेव भवं अन्तरं पचादेतु । 
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सिया खो पन मोतो रञ्जो महायच्च्नं यजमानस्स कोचिदेव वत्ता - 
राजा खो महाविजितो महायञ्च्नं यजति, नो च खो अभिख्पो दस्सनीयो पासा- 
दिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णौ ब्रह्मवच्छसी प्रखुदावकासो 
दस्सनाय १५०... ना च खा भ्रङ्ढो महद्नो महाभोगो पहूतजातरूपरजतो 
पटूतवित्तूपकरणो पटूतधनघजञ्जो परिपुण्णकोसकोद्रागारो .. प° ... नो 
न खो वलवा चतुरङ््िनिया सेनाय समन्नागतो, अस्सवाय अओवादपरिकसरयः 
सहति मञ्ज पच्वत्थिके यसा ...पे० ... नो च त्रो सद्धो दायको दानपतिं 
अनावटद्वारा समणत्राह्मगकपणद्धिकवणिव्वकयाचकरानं श्रोपानमृत्तो पुच्च्नानि 
करोति -. पे०...नो च खो वदस्युतो तस्त तस्स सुतजातस्स ... पे० ... नो च खो 
तस्स तस्सव खो पन भासित्तस्स अत्यं जानाति भ्रयं इमस्स मासितस्स श्रत्वो 
श्रयं इमस्स भासितस्स अत्थो ति...१०..नो च खो पण्डितो बरियत्तौ मेषावौ 








` पटिवलो अ्रतीतानागतपच्चप्यन्ने' अत्थे चिन्तेतुं, अथ च पन भवं राजा एवरूपं 


महायल्ञ्नं यजतौ ति। एवं पि भोतो रञ्ो वत्ता घम्मतो नत्वि 1 भवं 
खो पन राजा पण्डितो वियत्तो मेधावी प्रटिवलो अतीतानागतपच्चष्यन्नं अत्ये 
चिन्तेतुं । इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं भवं, सज्जतं अवं, मोदतं 
, चित्तमेव अवरं ्रन्तरं परसादेतत । 
सिया खो पन भोतो रज्जो महायज्ञं यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा लो महाविजितो महायञ््ं यजति, नौ च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो 
उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पितामहयुगा, भक्ित्तो अनुपक्कुटरो जातिवादेन, अय च पन भवं राजा एवस्य 
महावनञ्जं यजत ति । एवं पि मोतो रज्ञो कत्ता घम्मतो नत्वि। भोतो 
लो पन रज्ञो पुरोहितो ब्राह्मणो उभतो सुजातो मातितो च पिततो च, 
संसुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्कित्तो अनुपकुदो जातिवादेन । 
इमिनापेतं भवं राजा जानातु । यजतं मवं, सज्जतं भवं, मोदतं भवं, चित्तमेव 
भवं अन्तरं पसादेतु । 
सिया सखो पन मोतो रज्ञो महायज्व्ं यजमानस्य कोचिदेव चत्ता 
- सजा खो महाविजितो भहायन्जं यजति, नो च च्वस्स भरोहितो ब्राह्मणो 
प्रज्छायको मन्तधरो तिण्णं बंदानं पारग सनिषण्डकेटभानं साक्खरष्यभेदानं 
इतिहासपञ्चमानं प्रदको वेय्याक्ररणो लोकायत्तमहपुरिसलक्छणेसु अनवयो 
नो च स्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो सीलवां वुद्धसीली वुद्धसीलेन 


६ * काराय - स्वा । २: ° प्च्चुष्प्णे ~ र । 














१.१.२ | तं जवं तं खरौर नवा १३७ 


श्रावसो, एवं जानामि एवं पस्सामि, अथ च पनाहं न वदामि - तं जीवं तं सरीरं 
| ति वा ब्रज्व्नं जीवं श्रज्न्नं सरीरं ति वा .-.पे०-..नापरं इत्वत्ताया ति 
पजानाति । यो खो, ्रावुसो, भिक्ख॒ एवं जानाति एव पस्सति कल्ल नु खो 
त्तस्सत्तं बचनाय - 'तं जीवं तं सरीरं ति वा श्रञ्जनं जीवं श्रज्नं सरीरंति वां 
ति {यो सो, आवृसो, भिक एवं जानाति एवं पस्सति न कल्लं तस्संतं चच- 
नाय - तं जीवं तं सरीरं ति वा अञ्व्नं जीवं अञ्च्नं सरीरंतिवा' ति । अहं 
खो पनतं, आवसो, एवं जानामि एवं पस्सामि, अ्रथ च पनाहे न वदामि ~ तं 
जीवं तं सरीरं ति वा अ्रज्ञ्नं जीवं खञ्जं सरीरं तिवा`' ति ? 

इदमवोच भगवा । अत्तमना तं हं पव्वजिता भगवतो भासितं अभि- 


नन्दं ति । 
जानिगरसुत्तं निं द्ितं सत्तम । 


> {493 
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८. मरहामीटनादसुत्ते 
$ १. गोतमो सव्वं तपं गरहति न बा 

१. एवं मे सूतं । एकं समयं भगवा उसर्ञ्च्नायं' विहरति 
कण्णकथले मिगदाय । ्रथ लो अ्रचेलो कस्सपो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपस ्खमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसास्त्वा 
एकमन्तं श्रद्ाति । एकमन्तं टितो खौ अचेलो कस्सपो भगवन्तं एतदवबोच - 
सत मतं, भो गोतम - समणो गोतमो सव्वं तपं गरहति, सच्चं तय्स लृखा- 
जीवि एकंसेन उपक्कोसति उपव्रदती ' ति । ये ते, नो गोतम, एवमाहमु ~ समणो 
गोतमो सन्वं तपं गरहति, सव्वं तपस्सि लूलाजीवि एकंसेन उपक्कोसति उप- 
वदती ति, कच्चि ते भोतो गोत्तमस्स वृत्तवादिनो न च मवन्तं गोतमं श्रभृतेन 
परन्माचिक्लन्ति, धम्मस्स चानुश्रम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहषम्मिको 


9 वादानुवादो गारब्ं खन आगच्छति ? श्ननन्भक्खानुकामां हि मयं भगवन्तं 


गौतम ' ति । 
२. यें तं, कस्सप, एवमाहमु - समणो गोतमो सव्वं तपं गरहति, 
सब्व तपस्सि लूखाजीवि एकंसेन उपक्रकोसति उपवदती' ति, न में ते वृत्तवादविनो । 
मन्भाचिक्न्ति च पन मं ते रसता अमृतेन । इधाहं, कस्सप, एकच तपस्सि 
"5 लूलाजीवि पस्सामि दिव्वेन चक्लुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स 
भेदा परं मरणा श्रपामरं दुगि विनिपातं निरयं उपपन्नं । इष पनाहं, कस्सप 
एकच्चं तपस्सि लूखाजीवि पस्सामि दिञ्वेन चक्खना विसुद्धेन अतिवकन्तमानस- 
केन कायस्स मेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नं । 
३. ` “इभाहं, कस्सप, एकच्वं तपस्सि श्रप्पदुक्खवरिहारि पस्सामि 
 दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानृसकेन कायस्स भेदा परं मरणा ्रपायं 
दुर्गति विनिपातं निरथं उपपन्नं । इध पनां, कस्सप, एकच्चं तपस्सि अ्रष्य- 
दक्स वहा।र पस्सामि दिव्बेन चक्लुना विसुद्धेन अरतिक्कन्तमानूसकेन कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सगगं लोकं उपपन्नं । योहं, कत्सप, इमेसं तपस्सीनं 
एवं श्रागति च गति च चुति च उपपत्ति च यथाभूतं पजानामि, सोहं किं 
८ सव्वं तपं गरदिस्सामि, सव्वं वा तपस्सि ललाजीवि एकसेन उपक्कोसिस्सामि 
उपवदिस्सामि ? 


१, कस्त नीहनादसुत्त ~ गो । २. उनुञ्व्माषं - रोर, स्यार उस्जापरं ~ सीन । ३. 
न चं ~ स्यार । ४. मोहं ~ स्या०। 


८.२७ | समनु युञ्जन्ता चिञ्यू १३६ 
$ २. समनवञ्जन्ता विज्ज्‌ 

४. ` सन्ति, कंस्सय, एके समणब्राह्मणा पण्डिता निपुणा कतपर- 
प्पवादा वालबेधिल्पा । ते भिन्दन्ता' मञ्ञे चरन्ति पञ्व्यागतेन दिदि 
गतानि । तेहि पि मे सदधि एकच्चेमु ठानेसु समेति, एकच्चेसु ठानेमु न 
समेति । यं ते एकच्चं वदन्ति साधू ति, मयं पि तं एकल्चं वदेम साधू ति । 
वं तें एकच्चं वदन्ति नं साधू ति, मयं पि तं एकल्वं वदेम न साघु ति । यंते 
एकच्चं वदन्ति साघु ति, मयं तं एकच्चं वदेम तन सा ति । यं तें एकच्चं वदन्ति 
न साधू ति मयं तं एकच्चं वदेम साधु ति । 

“यं मयं एकच्चं वदेम साधू ति, परे पि तं एकच्चं वदन्ति साघ्‌ ति । 
यं मयं एकच्चं वदेम न साघु ति, परे पि तं एकलच्चं वदन्ति न साधुत्ति। यं 
मयं एक्च्चं वदेम न साधू ति, परे पि तं एकच्वं वदन्ति साधू ति । यं मयं 
ठकच्चं वदेम साधू ति, परं पि तं एकच्च वदन्ति न साद्‌ ति । 


५ ` त्याहं उपस क्रमित्वा एवं वदामि - `यत्र नो, भावसो, ठानेसु 
त समेति, तिदरन्तु तानि ठानानि । येसु ठानेसु समेति, तत्य विञ्ञ्य. समन्‌- 
युञ्जन्तं समनुगाहन्तं समनुभासन्तं सत्थारा वा सत्यारं सङ्खुन वा सङ्खं - यं 
इमेसं भवतं घम्मा अकृसला श्रकुसलसक्काता, सावज्जा सावज्जसङ्कवाता, असेवि- 
तव्वा श्रसेवितव्वसङ्घगाता, न अलमरिया न श्रलमरियसक्काता, कण्हा कण्ट 
सङ्काता, को इमे धम्मे भ्रनवसंसं पहाय बत्तति - समणो बा गोतमो परे वा 
पन भोन्तो गणाचरिवा' ति ? 

६. खानं सखौ पेतं, कस्सप, विज्जतिं यं विज्जा. समनुयुञ्जन्ता 
समनृगाहन्ता समनुमासन्ता एवं वदय्युं - "ये इमेसं भवतं घम्मा अकृसला 
अकुसलसङ्घगाता, सावज्जा सावज्जसद्खाता, अरसंवित्तव्वा भ्रसेवित्तव्वसक्घा 
न अ्रलमरिया न अ्रलमरियसङ्कात्ता, कण्डा कण्डसङ्कात्ता - समणो मोततमो इमं 
घम्मे अनवसंसं पहाय वत्तति, यं वा पन भोन्तो परे गणाचरियाः ति ? इति ह, 
कस्सप, विल्चर समनुयुज्जन्ता समनुगाहन्ता समनुमासन्ता अ्रम्देव तत्व 
यभृय्यंन पसंसेय्युं । 

७. `अ्रपरं पि नो, कस्सप, विज्जन समनुयुञ्जन्तं स॒मनगाहृन्तं 
समनुभासन्त सत्थारा वा सत्यारं सङ्खन वा सङ्खं - ये इमेसं भक्तं धम्मा 

¢-!. बोभिन्दन्ता ~ सी०, रौ० । २. समेन्ति ~ स्या ० । ३. वदेन्ति - स्या०, से* । 


४ समनुम्गाहन्तं ~ स्वा । ५. किष्टां ~ रौ । इ. नगनुपुन्जन्ता ममनृगाहन्ता 
समन॒भासन्ता = सी? । 
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कुसला कुसलस ङ्गाता, अनवज्जा अनवज्जसक्काता, सेवितन्बा सेवितच्वंस घाता 
्रलमरिया अ्लमरियसङ्घाता, सुक्कां युक्कस ङ्काता ~ को इमे घम्मे अनवसंसं 
समादाय वत्तति, समणो वा गोतमो परं वा पन मोन्तो गणाचरिया' ति † 

८. ""ठान खो पनत, कस्सप, विज्जतिं यं विञ्व्न. समनुयुल्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनु भासन्ता एवं वदय्यु ~ "यं इमेसं भवतं म्मा कसला 
कुसलसङ्कात्ता, अनवनज्जा अननवज्जसङ्काता, सवितव्वा सेवित्तव्वसद्भाता, 
अलमर्दिया अ्रलमरियसक्काता, चक्का सुक्कसङ्काता - समणो सोत्तमो इमं 
घम्मे भ्रनवसेंसं समादाय वत्तति, यं वां पनं भोन्तो परं गणाचरस्यिा ति। 
इति ह, कस्सप, विञ्ञ्‌ समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुमासन्ता अम्हेव 
तत्य येभुय्यंन पसंसेय्युं । 

६. ` भ्रपरं पि नो, कस्सप, विज्वल, समनुयुञ्जन्तं समनुगाहन्तं समनु- 
भासन्तं सत्वारा वा चत्यारं सङ्खन वा सङ्खं - यं इमंसं भवतं म्मा श्रकूसला 
भ्रकुतलसङ्काता, सावज्जा साव्रज्जसङ्काता, अ्रसंवितव्वा ्रसंवितच्वसङ्काता 
न अलमरिया न अलमरियसङ्काता, कण्डा कण्हसक्काता ~ को इमे धम्मे प्रन- 
वसेसं प्रहाय वत्ति, गोतमसावकसङ्गो वा परं वा पन भोन्तो गणाचरिय 
सावक्रसङ्खा ति 

१०. "खनं खो पनतं, कस्सप, विज्जति यं विज्ञय समनृय॒ञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समन्‌मासन्ता एवं क्देय्यु - ये इमंसं भवतं घम्मा अरकरुसला 
्कुसलसङ्गाता, सावज्जा सावज्जसङ्भाता, असेवितव्वा चसंवित्तच्चसङ्काता, 
न अ्रलमरिया न अ्रलमरियसद्काता, कण्हा कण्हसङ्काता - गोतमसावकसङ्खो 
इमे धम्मे ब्रनवसंयं पाय वत्तति, थं वा पन भौन्तौ परे गणाचरियसावक्तसङ्खं 
ति । इति ह, कस्सप, विज्ञ. समनुयल्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता 
्रम्ह्व तत्व येभय्येन पससेय्य । 

११. "शअरपर.पि नो, कस्सप, विञ्जं समनयुञ्जन्तं समनुगाहन्तं 
समनुभासन्तं सत्वारा वा सत्वारं सङ्खन वा सङ्खं - ये इमेसं भवतं धम्मा 
कसला कुसलसङद्काता, अ्ननवज्जा अनवज्जसद्काता, सेवित्वा सेवित्तव्वः 
सङ्काता, अलमरिया ब्रलमरियसह्काता, स॒क्का सुक्कसङद्काता - कों इमं 
धम्मे श्रनवसेसं समादाय वत्तति, गोततमसावक्रसङ्खो वा परे वा पन भोन्तौ 
गणाचरियसावकसङ्घा ति? 

१२. ठानं खो पनतं, कंस्सप, विज्जति यं विज्ञ 


समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एवं वदेय्युं - "ये इमेसं भवत्तं घम्मा कुसला कसल 
सद्काता, अनवज्जा श्रनवज्जसङ्कखाता, सेवितच्वा सेंवितव्वसङ्काता, अलमरिया 


॥। 
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प्रलमरियसङ्काता, सुक्का सुक्करसङ्भाता = गोतमसावकस ङ्ख इमे धम्मे अननव- 
सं समादाय वत्तति, यं बा पन भोन्तो परे गणाचरियसाचकसङ्खाः ति । 
इति ह, कस्सप, विज्ञ. समनुयुल्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता भ्रम्हंवं 
तत्थ येभय्येन पसंसय्युं । 
. “4 ३. ययापटिपन्नो सामं येव व्नस्सति 
१३. “श्रत्व, कस्सप, मग्गो, अ्रत्थि पटिपदा, यथापटिपस्नो सामं यव 
ज्नस्सति सामं दक्खति' - समणो व गोतमो कालवादी मूतवादी श्रत्यवादी 
चम्मवादी विनयवादी ति । कतमो च, कस्सप, मग्गो, कतमा च प्ररिपदां 
वचाचत्विन्नौ चामं चव जस्सति सामं दक्ठति - समणो व गोतमो कालवादी 
भतवादौ अत्यवा दी धम्मवादी विनयवादी ति ? श्रयमेव श्ररियो ब्दङ्गिको 
मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्धि सम्मासङ्कप्पौ सम्मावाचा सम्माकम्मन्ती 
सम्माग्माजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमापि । च्रयं खो, कस्स 
मग्गो , श्रयं परिषदा, यवापरिपन्नो सामं येव जस्सत्ति साम दक्खति समणो 
व गोत्तमो कालवादी मूतवादौ म्रत्यवादी अम्मवादी विनववादी ति । 
§ ४. तपोपक्कमा सामञ्जनब्रह्मल्व्नं अत्थिन वा 
१४. एवं वुत्त, श्रचेलो कस्सपो भगवन्तं एतदवोच - “इमे पि 

खो, आवसो गोतम, तपोपक्कमा एतेसं समणब्राह्मणानं सामज्ज्नसद्काता 
च ब्रह्मञ्ज्सङ्काता च । भ्रचेलको होति मुत्ताचारो, हत्यापलेखनो, न एि- 
भदन्तिको, नतिद्रुभद्न्तिको, नाभिहट , न उदिस्सकतं न निमन्तनं सादि- 
यत्ति। सो न कुम्मिमृखा पटिग्गण्ाति, न कढ्रोपिमुखा पटिग्गण्ाति, न 
एद्टकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तर, न द्विच्नं मूञ्जमानानं, न गन्मिनिया, 
नं पायमानाय, न पुरिसन्तरगत्ताय, न सङ्ित्तीसु, न यत्व सा उपद्वतो 
होति, न यत्थं मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छंन मसं, न सुरन मरय 
नं थूसोदकं पिवति । सो एकागारिको वा होति पैकालोपिकरो, द्रागारिको 
वां होति दालोपिको, सत्तागारिको का होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि 
दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीदि यापेति, सत्ति पि दत्तौहिं यपेति ; एकाहिकं 
पि श्राहारं श्राहारेति, दीदहिक' पि आहारं आहरेति, सत्ताहिकं पि ्राहार 

म्राहारेति; इत्ति एवल्पं अद्धमासिकरं पि परियायसत्तभोजनानुयोगमनुयुत्त 
विहरति । 


१. उक्रिविति == सीट । २: नं एदिमदन्तिको ~ सौर, स्रा । ३ नाभिहतं ~ स्या०। ४ 
निमन्तनं ~ सौर । ५. सद्धत्तिसु - रो* । - ६ ६. नर पोौत्वकं नावि । 3, जाहिकं ~ सी०। 
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१५. ` इमं पि खो, ्ावसो गोत्तम, तपोपक्कमां एतेसं समणब्राह्मणानं 
सामञ्जसद्कात्ता च ब्रहमञ्जसङ्घाता च - साकभक्खो वा होति, सामाक- 
भक्लो वा होति, नीवारभक्वो' वा होति, दद्दुलभक्खो' वा होत्ति', हट- 
मक्खो वा होति, कणभक्खो वा होति, ब्राचतामभक्लो वा होति, पिञ्च्नाक- 
भक्खो वा होति, तिणभक्छो वा होति, गोमयभक्लो वा होति, वनमृलफलाहारो 
यापति परवत्तफलभोजी । 

इमे पि खो, भ्रावुसो गोतम, तपोपक्कमा एतंसं समण ब्राह्मणानं 
सामञ्ज्वसङ्घाता च ब्रह्मञ्जसक्काता च - साणानि पिषारेति, मसाणानि 
पि धारेति, च्दुस्सानि पि धारेति, पंसुक्लानि पि करेति, तिरीटानि पि 
नारेति, अजिनं पि धारेति, भजिनक्लिपं ` पि धारेति, कृसचीरं पि धारेति, 





वाकचोरं पि धारेति, फलकचौरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, वाढ्रकम्बलं 


पि वारेति, उलूकप्क्लिक' पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्स्‌- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उन्मुक्तो पि होति श्रासनपटिक्वित्तो, उक्कुरिको 
पि हौति उक्करुटिकम्पघानमनुयृत्तो, कण्टकापरस्सयिको ` पि होति कण्टकापस्सयें 
सेय्यं कप्पेति, एलकसेय्यं पि कष्येति, थण्डिलसेय्यं ` पि कप्पेति, एकपस्सयिको 
पि होति रजोजल्लधरो, श्रव्मोकासिको पि होति यथासन्थतिको, बेकरिको 
पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अ्रपानको पि होति श्रपानकत्तमनयत्तो “ 
सायततिवकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरती ति । 
१७. ` अचेलको च पि, कल्सप, होति म॒त्ताचारो हत्वापलेखनो 
१०... इति एवल्पं अद्रमासिकरं पि परिवायभत्तमोजनान्‌योगमनय॒त्तो 
क्हिरतिं । तस्स चायं सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ्ज्नासम्पदा अभाविता होति 
व्रसच्छिकता । भ्रय खो सो श्रारका व सामञ्ना आरका च ब्रह्मङ्व्नां । 
यतो खो, कस्सप, भिक्खु वेरं भ्रन्यापज्जं मेत्तनित्तं भावेति, श्रासवानं च 
खया ग्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्च्नाविमृत्ति दिव धम्मे सयं अभिञ्व्ना सच्छि- 
कृत्वा उपस्म्पज्जं विहरति । अयं वच्चति, कस्सप, भिक्ल समणो इति पिं 
ज्राह्मणो इत्ति पि । 
साकभक्खो चं पि, कस्सप, होति सामाकभक्खो...पे०...वनमूलफला 
हारो वापति पव्त्तफ़लमोजौ । तस्स चायं सौलसम्पदा चित्तसम्पदा षञ्च्नां 









१- निवारेनक््ो ~ स्या ० । २२. इडं भको वा होति नियावमक्वो वा होति = स्या० । 

हतमक्तो ~ स्या* । ४. कण्णगक्चो - स्था । ५. एकेनं - सी», रो । ६, जचिनानि- 
भी० स्पा०। रौ = ॥ प्ाजिनक्िपं जी । द; =» पक्वं म्या०,२{> सी» 8. कम्छका ~ 
रौ* । १०. तष्डिल ° = स्या० । ६१. श्रापानक = - स्या । १२. हत्वा ० ~ स्या । 
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सम्पदां भाविता होति श्रसच्छिकता । अथं चो सो श्रारकां च सामञ्च्ना 
रका व बह्यञ्ञ्ना । वतो लो, कस्यप, चिक्र अवरं भ्रव्यापज्ज म्र॑त्तचित्तं 
भावेति, भ्रासवानं च खया अनासवं चंतोविमृत्ति पल्व्नाविमुत्ति दिद्रुव घम्मं ए. 168 
समं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पन्ज विहरति । अयं वुच्चति, कंस्सप, 

भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणौ इति पि । ; 

“साणानि चं पि, कस्सप, धारेति, माणानि पि घारेति...प१०...साय- 
ततियकं पि उदकोरोहनानृयोगमनुयुत्तो विहरति । तस्स त्रायं सीलसम्पदा 
चित्तसम्पदा पञ्च्नासम्पदा अभाविता होति ज्रसच्छिक्ता । श्रय खो सो 
ञ्ारका व सामञ्व्ना भ्रारका व॒ ब्रह्मञ्व्या । यत्तो खो, कस्सप, भिक्ख ए. 159 
श्रवेरं अव्यापन्जं मेत्तचित्तं भावेति, आासवानं च खया श्रननासवं चंतोविमृत्ति ॥ 
प्रज्ञ्याविमत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं अ्रभिञ्ज्ना सन्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
श्रयं वुच्चति, कस्सप, भिक्ख॒ समणो इति पि ब्राह्मणो इति पी ति । 

१८. एवं वत्तं, ्रचेलो कस्सपो भगवन्तं एतदवोच ~ “दक्करं, भो 
गोत्तम, सामलञ्व्नं दुक्करं ब्रह्मल्ञ्नं ति । 

"पक्ति खो एसा, कस्सप, लोकस्मि दुक्करं सामज्जं दुक्करं ब्रह्यञ्ज्नं ।ऽ `“ 

. ति । भ्रचेलको चे पि, कस्सप , होति मुत्ताचारो, हत्यापलेखनो ...प०...इत्ति 
एवरूपं ब्रद्धमासिकं पि परियायभमत्तभोजनान्‌योममनय॒त्तो विहरति । 
इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन सामन्व्नं वा अभविस्स 
बरह्मञ्जं वा दुक्करं सुदुक्करं, नंतं अभविस्स कल्लं वचनाय ~ दुक्करं 
सामञ्ज्नं दुक्करं ब्रह्मल्व्नं ति । 20 

“सक्का च पनेतं श्रभवित्स कात गहपतिनां वा गहपतिपृत्तंन चा 
अन्तमसो कृम्मदासिया पि - हन्दाहं ्रचेलको होमि, मृत्ताचारो, हत्वापलेखनो 
...प१०...इति एवल्पं अद्धमासिक्र पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विह- 
रामी ति। । 

“यस्मा च खो, कस्सप, अञ्ज्नत्रेवं इमाव मत्ताय अञ्व्यत्रं भिना ॐ 
तपोपक्कमेन सामञ्जनं वा होति ब्रह्मञ्ज्नं वा दुक्करं सुदुक्करं, तस्मा एतं 
कल्लं वच्नाय - "दुक्करं सामञ्न्नं दुक्करं बरह्मञ््नं' ति । यततो खो, कस्सप, 
भिक्खु भ्रवेरं अव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, ्रासवानं च खया श्रनासवं चतो- 
विमुक्तिं पञ्च्याविमु्ति दद्व धम्मे सयं अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति, अयं वुच्वति, कस्सप, भिक्ु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि । 3 


१. उच्कोरोहणा > ~ भी» । 
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` साकभक्छो चं पि, कस्सप, होति, सामाकभक्ो...पे०...वनमल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । इमाय च, कंस्सप, मत्ताय इमिना तपो- 
पक्कमेन सामल्ञ्नं वा ब्रभविस्स ब्रह्मज्ञं वा दुक्करं सुदुक्करं, नेतं ्रभविस्स 
कल्लं वचनाय ~ दुक्करं सामजञ्व्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ज्नं' ति । 
 सक्का च पनतं श्रभविस्स कातुं गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा 
घरन्तमसो कूम्मदासिया पि ~ 'हन्दाहं साकभक्वो वा होमि, सामाकभक्लो वा 
.पे०...वनभूलफलाहारो यापेमि पवत्तफलभोजी' ति । 
यस्मा च खो, कस्सप, अञ्ज्नत्रेव इमाय मत्ताय अजञ्ज्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन सामञ्जं वा होति ब्रह्मज्यं वा दूक्करं सुदुक्करं, तस्मा एतं 
कल्लं वचनाय - दुक्करं सामज्न्नं दुक्करं ब्रह्मञ्ज्नं' ति । यत्तौ खो, कस्सप, 
भिक्ल्‌ रवर ्रव्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, श्रासवानं च खया अ्रनासवं चेतो- 
विमत्त पञ्ज्नाविमृत्तिं दिटरुव धम्मे सयं श्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति ; श्रयं वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि त्राह्यणो इति पि । 
साणानि चे पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि पि धारेति...पे०...साय- 
ततियकरं पि उद नृयोगमनुयुत्तौ विहरति । इमाग्र च, कस्सप, मत्ताय 
मिना तपौपक्करमेन सामञ्जं वा श्रभविस्स ब्रह्मज्यं वा दुक्करं सुदृक्करं 
नेतं ्रभविस्स कल्लं वचनाय - "दुक्करं सामञ्जं दुक्करं ब्रह्मञ्जं' ति । 
सङ्का च पनतं अभविस्स कातुं गहपतिना वा गहपतिपुत्तेत वा 
म्रनतमसो कृम्भदासिया पि ~ दृन्दाहं साणानि पि धारेमि, ससाणानि पि धारेमि 
सायततियक पि उदकोरौहनानुयोगमनुय॒त्तो विहरामी' ति । 
यस्मा च खो, कस्सप, अल्ञत्रेव इमाय मत्ताय अञ्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन सामज्नं वा होति ब्रह्यञ्जं वा दुक्करं सुद्वकरं, तस्मा एतं 
कल्ल वचनाय - दुक्करं सामजञ्ज्नं दुक्करं ब्रह्मञ्च्यं ' ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक्छ अवरं भ्रव्याप॑ज्जं मेत्तचित्तं भावेति, आ्रासवानं च खया अअननासवं 
चतोविमुत्ति पञ्व्नाविमुति दिटरुव म्मे सयं प्रभिच्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज व्रिहरति; भयं वुच्चति, कंस्सप, भिक्ल समणो इति पि ब्राह्मणो 
इति पी" तिं । ॥ 
१६. एवं वृत्त, अचलो कस्सपो भगवन्तं एतदवो - “दुज्जानो, 
भो गोतम, समणो, दुज्जानौ ब्राह्मणो" ति । 


पकति खो एसा, कस्सप;, लोकस्मि दुज्जानो समणो दज्जानो 
ब्राह्मणो ति । ग्रचेलक्रो चं पि, कस्सप, होति मृत्ताचारो, हत्थापलेखनो ...षे ०. 
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इति एवल्पं अद्धमासिकं पि परिवायभत्तमोजनानयोगमन्‌ यत्तो 
विहरति । इमाय च, कस्स, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन समणो वा 
्रभविस्स ब्राह्यणो वा दुज्जानो सुदज्जानो, नेतं अभविस्स कल्लं वचनाय - 
दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्यणो ति । सक्का च पनसो श्रभविस्स ज्नातुं 
गृहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा च्रन्तमसो कृम्भदासिया पि- अयं 
भ्रचेलको होति मृत्ताचारो, हत्थापलंखनो .-पे० ... इति एवरूपं 
म्रद्धमासिकं पिं परियायभत्तमोजनान्‌योगमन्‌युत्तो विहरती ति । 

""वस्मा च खो, कस्सप, अचञ्ञ्नत्रेव इमाव मत्ताव अल्व्नत्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा दुज्जानो युदुज्जानो, तस्मा एतं 
कल्लं वचनाय ~ 'दज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो' ति । यत्तौ खो, 
कर्सप, भिक्ख ्रवेरं भ्रत्यापज्जं मेत्तचित्तं मावंति, ्रासवानं च खया 
अनासवं चंतोविमृत्ति पञ्ज्नाविमुत्ति दद्व धम्मे सयं अभिञ्च्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; अयं वुच्चति, कस्सप, भिक्त समणो 
इति पि ब्राह्मणो इति पि । 

`साकभक्खो चं पि, कस्सप, होति सामाकमक्ो ... पे० ~. वनम्‌ल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजो । इमाय च, कस्सरप, मत्ताय इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा अभविस्स अह्यणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, नेतं 
भ्रभविस्स कल्लं वचनाय - 'दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्यणो" ति । 

"“सक्का च पनसो अ्रभविस्स जातुं गहपतिना वा गहष तिपुत्तेन 
वा अन्तमसो कुम्मदासिया पि - अयं साकभक्लो वा होति सामाकभक्खो 
... पे ... कनमृलफलाहारो यापरेति परवत्तफलभोजी' तिं । 

"चस्मा च खों, कस्सप, अन्ञ्नत्रंव इमाव मत्ताय अज्ञ्नव्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा दृज्जानो सुदृज्जानो, तस्मा एतं 
कल्लं वचनाय - "दज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो ति । यत्तो खो, कस्सप, 
भिक्खु अवरं अव्यापज्जं मेत्तचित्तं नावंति, आसवानं च खया अ्रनासवं 
चेतोविमुति पञ्च्नाविमुत्ति द्रव वम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; अयं वच्वति, कस्सप, भिक समणो इति पि 
ब्राह्मणो इति पि । 

''साणानि चे पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि पि घारंति ... १०... 
सायततियकं पि उदकोरोहनानुमोगमनुवत्तो विहरति । इमाय च, कस्सप, 
| ए षनसो- सी; पनेततं ~ स्या० । २-२. प्रमं पि म्रचेलो ~ स्या । 
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मत्ताय इमिना तयोपक्कमेन समणो वा अभविस्स ब्राह्यणो वा दृज्जानो 
सुदुज्जानो, नेतं घ्रभविस्स कृल्लं वचनाव ~ 'दुज्जानौ समगो दृज्जानो- 
ब्राह्मणो ति । 

सक्का च पनसो अमविस्स व्नाततुं गहपत्तिना वा गहपतिपुत्तेन 
वा म्रन्तमसो कूम्भदाचिया पि = श्रयं साणानिं पि धारेति, मत्ाणानि पि 
धारति...पं ° ..सायत्ततियक्त पि उदक्रोरोहनानयोगमनय॒त्तो विहरती' तति । 

यस्मा च खो, कस्सप, अल्च्नत्रेव इमाय मत्ताय अञ्च्नत्न इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्यणो वा, दुञ्जानो युद्ज्जानो, तस्मा एतं 
केल्लं वचनाय ~ 'दुज्जानो समो दुज्जानो ब्राह्मणो ' ति । यत्तो खो, कस्सप, 


` भिर्छु अवरं अ्नन्यापज्जं मेत्तचित्तं भावेति, ब्रा्तवानं च लया अनासवं 


चंतोविमुत्ति पञ्ल्नाविमुत्ति दिद्व धम्मे सयं अभिञ्व्या सच््छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति; अयं वुच्चति, कस्सप, भिक् समणो इति पि 
ब्राह्मणो इति पी" ति । 

२०. एवे वृत्त, अचला कस्सपो भगवन्तं एतदनोत्र ~ "कतमां 
पन सा, भो गोत्तम, सीलसम्पदा,. कतमा चित्तसम्पदा, कतमा प्ञ्च्या 
सम्पदा" ति ? 

` इध, कस्सपर, तवागतो लोके उप्पज्जति श्ररहं सम्मासम्बृद्धो 
--.प° ... भयदस्सावौ समादाय सिक्लति सिक्कतापदेसु, कायकम्मवचौकम्मेन 
समन्नागतो कृसलंन परिचुद्धाजौवो सीलसम्पल्नो इन्द्रियेसु गत्तद्वारो सति- 
सम्पजज्जन समन्नागत्तो सन्तुदरौ । 

२१. ' कयं च, कर्सप, भिक्खु सीलसम्पन्नो होत्ति ? इष, कस्सय, 
भिक्खु पाणातिपातं पास पाणातिपाता पटिवित्तो होति निंहितदण्डो 
निहितसत्यौ लज्जी इयायन्नो सच्वपागनृतहितान्‌कम्पौ विहरति । इदं 
पिस्स होति सीनलसम्पदाय...पं* 

यवा वा पनेके भोन्तो समणतब्राह्यणा सद्धादय्यानि भोजनानि 
मुञ्जित्वा तं एवरूपार तिरच्छानविज्जाय मिन्लाजीवेन जौवितं 
कप्पे न्ति, संय्ययिदं - सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं ... ओसघीनं प१ति- 
मोक्छो इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय गिच्द्याजीवा 
पटिविरतो होति । इदं पिस होति सीलसम्पदाय । 





१. जौबिक - पेऽ । २. पररिभोक्छो - सरी०, रो० । 
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'*स' खोसो , कस्सप, भिक्ु एवं सीक्तसम्पन्नो न क्रत्तौत्तिं भयं 
समनुपस्सति, यदिदं सीलसंवरतो । सय्यथापि, कस्सप, राजां चत्तियो 
मृद्धावसित्तो निहतपच्चामित्तो न कूतोचि मयं समनुपस्सति, यदिदं पच्चवत्वि- 
कतो; एवमेव खो, कस्सप, भिक्ख एवं सौलसम्पन्नो न कुतोचि भयं समन्‌- 
पस्सति, यदिदं सीलस्ंवरतो । सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
ग्रज्जत्तं अ्रनवज्जयुखं परटिसंवेदेति । एवं सखो, कस्सप, भिक्ु सीलसम्पन्नो 
होति । अयं लो, कस्सप, सीलसम्पदा -.. प°... पठम्रं ऋनं उपसम्पज्जं 
विहरति । इदं पिस्स होति चित्तसम्पदाव...पे ० ...दुत्तिवं फानं ...ततियं कान. 
चतुत्थं कानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पिस्स होति वित्तसम्पदाय । श्रयं 
खो, कस्सप, चित्तसम्पदां । 

“सो एवं समाहितं चित्ते... °...व्नाणदस्सनाय चित्तं ्रभिनीहरति 

प्रभिनिन्नामंति । इदं पिस्स होति पञ्व्नासम्पदाय -..प०...नापरं इत्यत्ताया 
ति पनानाति । इदं पिस्स होति पञ्व्नासम्पदाय । भयं खो, कस्सप, 
पञ्च्नासम्मदा । 


"हुमा च, कस्सप, सीलसम्पदाय वित्तसम्पदाय पञ््नासम्पदाव 
ज्व्ना सीलत्म्पदां वित्तसम्पदां पञ्व्नासम्पदा उत्त रित्तरा वा पणीतत्तरा 
चा नत्वि । 


५ ६. सीहनादो 


२२. "सन्ति, कस्सप, एके समणत्राद्यणा सीलवादा । ते अनेकपरि- 
यायेन सीलस्स च्ण्णं भासन्ति । यावता, कस्सप, भ्ररियं परमं सीलं, 
नाहं तत्य श्रत्तनो समसमं समनुपस्सामि, कृतो भिय्यो । श्रय खो म्रहमेव 
तत्य भिय्यो, यदिदं अरधिसीलं । 

“सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्मणा तपोजिगुच्छावादा । ते अनेकपरि- 
यायेन तपोजिगच्छाय वण्णं भासन्ति। यावता, कस्सष, अररिया परमां 
तपोजिगच्छा, नाहं तत्य अत्तनो समसमं समन्‌पस्सामि, करतो भिम्यो । 
श्रय खो अ्रहमंच तत्थ भिय्यो, यदिदं अधिजेगुच्छं । 

सन्ति, कस्सप, एकै समणत्राह्मणा पञ्च्यावादा । तं अनेकपरि- 


यायेन पञ््नाय कण्णं भासन्ति | यावता, करसप, अरिवा परमा पञ्चा 


११. एवं खौ -सौ०। २, चोसां =श्यार, रो 


7. 173 


ह 174 


9. ।नि 
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नाहं तत्य श्र्तनो समसमं समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो ! श्रव खो अहमेव 
तत्व भिय्यो, यदिदं अरधिपज्ञ्नं | 

सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्मणा दरिमुत्तिवादां । त्ते अनेकपरि- 
यायेन विमुत्तिया चण्णं भासन्ति । यावता, कस्सपः, अस्यां परमा विमृत्त, 


5 नाहं तत्य प्रत्तनो समसमं समनुपस्सामि, ङतो भिय्यो । अथ खो श्रहमेवं 
तत्व भिय्यो, यदिदं अधिविमृत्ति । 


२३. "'ठानं खो पनतं, कस्यप, विज्जति, यं अजञ्जतित्थिया 


। परिञ्वाजका एवं वदेय्युं ~ 'सीहनादं खो समणो गोतमो नदत्ति, तं च खो 


| सुल्व्नागारं नदति नो परिसासू' ति । ते -*मा हेवं, तिस्सु चचनीया 


० (.सीहनादं च समणो गोतमो नदति, परिसासु च नदती" ति वमर्सु, 


कस्सप, वचनीया । 

| ` ठानं खो पनतं, कस्सप, विज्जति यं अज्ज्नतित्विया परिव्वाजका 
एवं वदेख्यं ~ सीहनादं च समणो गोत्तमो नदति, परिसासु च नदत्ति; नौ च 
खो विसारदो नदत्ती ति । ते - मा हेवं," तिस्सु वचनीया सीहनादं च 


15 समणो गौतमो नदति, प्रिसासु चं नदति, विसारदो च नदती' ति एवमस्तु; 


। केस्सप, बचनीया । 
ठानं खो पनेतं, कंस्सप, विज्जति यं श्रञ्जतित्थिया परिज्वाजका 
एवं बदेय्यु ~ सीहनादं च समणो गोत्तमो नदति,परिसरासु च नदति, विसारदो 
च नदति, नो च खो नं पञ्हं पुच्छन्ति...षे ०...पञ्हं च नं पुच्छन्ति; नो 





2 च लो नसं पञ्टं पुष्टो व्याकरोति.-.पे ०... पञ्डं च नेसं पदो व्याकरोति; 


नो च खो पञ्डस्स व्याकरणेन चित्तं ्राराधेति ... प° ... पञ्हस्च च 
वेय्याकरणेन चित्तं भाराघ्रेति; नो च खो सोतव्वं मञ्ञान्ति...प१०...सोतव्वं 
चस्स मञ्जन्ति; नो च खो सुत्वा प्रसीदन्ति ...१०...सुत्वा चस्स पसीदन्ति; 
नो च खो पसन्नाकारं करोन्ति...प१०...पसन्नाकारं च करोन्ति; नोचखो 


ॐ तथत्ताय पटिपज्जन्ति...प० ...तथत्ताय च पटिषज्जनन्ति; नो च खो परिपन्ना 


भ्राराघन्तीः ति । ते- मा हेवं," त्िस्सु वचनीया "सीहनादं च समणो 
गोतमो नदति, परिसासु च नदति, विसारदो च नदति, पञ्टं च नं पृच्छन्ति 
प्रञ्हं चनें पूद्रो व्याकरोति, पञ्टस्स च व्याकरणेन चित्तं ्राराघेति, 
सोतव्वं च मज्जयन्ति, सुत्वा च पसीदन्ति, पसन्नाकारं ऋ करोन्ति, तथत्ताय 


ॐ _ च प्रटिपज्जन्ति, पटिपक्ना च श्राराघेन्ती' ति एवमस्सु, कस्सप, वचनीया । 


१, प्रपिपस्व्ना गरं मीं ०, स्पार, 11) | ३. न्रौ न सुञ््मागारे दवी ति" क्ति प्रचिक्ने गाठ 
एव स्या ० पौत्वके दिस्वति । ३. व्याकरणेन = स्या” । ४. पतन्ना पसन्नाकारं ~ स्वा, रोर । 
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७. अचेलकस्सपपन्बन्जा 

२४. ““एकमिदाहं, कस्सप, समयं राजगहे विहरामि गिज्छकूटं 

पच्चते । तत्र मं यल्जतरो तपब्रह्मचारी' निग्रोधो नाम अधिजंगृच्छं पञ्डं 

अपुच्छि' । तस्साहं अधिजेगच्छे पञ्टं पृदरो व्याकासि । व्याकतें च पन 
मे श्रत्तमनो अ्रहोति परं विय मत्ताया ति। 

“करो हि, भन्तं, भगवतो धम्मं सृत्वा न सअत्तमनो अस्स परं विय 
मत्ताय ? ग्रहं पि हि, भन्ते, भगवत्तो घम्मं सुत्वा अत्तमनो परं विय मत्ताय । 
त्रभिक्कन्तं, भन्ते, ्रभिक्कन्तं, भन्तं । सय्यथापि, भन्ते, निक्कूज्जितं का 
उक्कुज्जेय्य, प्रटिच्छन्नं वा विवरेच्य, मृन्दस्स वा मर्गं भ्राचिक्चरे्य, 
ग्नन्धकारे बा तंलपज्जोतं धारेय्य ~ चक्खमन्तो कूपानि दक्खन्ती ति, 
एवमेवं भगवता भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भन्ते, 
भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्स दघं च । लभेय्याहं, मन्ते, भगवतो 
सन्तिके पव्वज्जं, लभेय्यं उपसम्पदं ति । 

२५. "यो खो, कस्सप, अञ्व्यतित्थियपुच्ो इमस्मि धम्मविनय 


प्राकङ्कति पव्बज्जं, ्राकद्खति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासं परिवसति । | 


चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्चित्ता भिक्खू प्व्वाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति | 19 


भिक्वभावाय । श्रपि च मेत पुम्गलवेमत्तता विदिताः ति । “सचे, भन्ते, | 
्रज्जतिस्थियपुच्वा इमस्मि धम्मविनयें ग्राकद्भुन्ता' पव्वजं भकङ्कन्ता 


उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासान अच्चयेन ्रारद्धवित्ता 


भिक्ख॒ पन्वाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, ब्रहं चत्तारि वस्सा । 


| 14 9 1 #|1। 


पररिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अन्वयेन आरद्चित्ता भिक्खू पव्वाजेन्तुः ॐ - 


उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावायाः' ति । 

ग्रलत्थ खो भ्रचलो कस्सपो भगवतो सन्तिके पव्वज्जं, अलत्य 
उयसम्पदं । ्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा कस्समो एको वृषकद्रौ अप्पमत्तौ 
प्रातापी पहितत्तौ विहरन्तो न विरस्सव - यस्सत्धाय कुलयुत्ता सम्मदंव 


ञ्रगारस्मा अनगारियं पन्वजन्ति तदनृत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव ॐ 


घम्मे सयं अभिजना सच््छिकत्वा उपस्रम्पज्ज विहासि । “खीणा जात्ति, 

वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति - अन्भञ्ज्नासि । 
ग्रञ्जत्तरो खौ पनायस्मा कस्सपो भ्ररहतं अहौसी ति । 

छा _ महासीहनादसुत्तं निदितं श्द्रमं । 

१. तै सब्रह्मचारी - स्वा; तपतद्द्ावारौ -रो०। २. पच्छि-स्या०, रौ । ३. 

< 4 पृच्छ ॥ 


दजिलन्ती ति ~ रौ? । ४. एवमेव ~ सरीर, स्वा । ५ दैमितौ ~ स्या । ६६. म्राकङ्घन्ि- सी», 
म०, स्यार । ॐ-9. पव्वामेन्ति उपसम्पादैन्ति ~ स्या ० । ८. विहरति ~ स्या ० । 


8. 166, 
१६-1ग 


५. 179 
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६. पोट्रपादयुतत 
# १. नगवा पोदुपादं परिब्वाजकं उपसद्ुमि 
१- एवं मे सृतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जंतवनं 
अनावपिष्डिकिस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन पोट्रपादो परिञ्वाजकों 
मयस्पवादके तिन्दकराचीरे एकसालके' मस्लिकाय श्रारामे प्ररिवसति 
महतिवा परिन्वाजकपरिसाय सद्धि तिसमततरिः परिव्वाजकसतेहि । भं 
5; खो भगवा पुव्वण्ट्यमयं निवासेत्वा परत्तचौवरमादाय सावत्वि पिण्डाय 
पाविंसि । 

२ अय खो भगवतो एतदहोसि ~ "अतिप्पगो खो तावं सावत्थियं 
| पिण्डाव चरितुं । यन्नूनाहं येन समयप्पवादको तिन्दुकाची रो एकसालक्तौ 
 मल्लिकाय श्रारामो येन पोटरपादो परिव्वाजको तेनुपसज्ुमेय्यं' ति । अवं 

५ खो भगवा येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरो एकसालको मल्लिकाय 
घ्रारामों तेनूपस ङ्गुमि । 

३. तेन खो पन समयेन पोदरपादो परिव्वाजको महतिया परिव्बाजक- 
प्रिसाय सद्धिं निसिन्नो होत्तिःउन्नादिनिया उच्वासदम हासाय म्रनेकविहितं 
तिरच्छानकयं कयेन्तिया, सेग्यथिदं ~ राजकं चोरकथं महामत्तकथं 

5 सेनाकथं मयकथं युद्धकयं अ्रन्नकवं पानकयं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं 
गन्धकथं नातिक्यं यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकयं जनपदकयं 
इत्विकयं परिसिकवं ` सूरकथं' विसि्ताकथं कुम्भद्रानकथं पुब्बपेतकयं 
नानत्तकव लाकक्छायिकं समुदक्लायिकं इतिमवामवकथं इति वा \ 

४. ब्रहुसा खो पोद्रपादो परिव्वाजको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं 

% दिस्वान' सकं परिसं सण्टपेसि' - “भ्प्यसहा भोन्तो होन्तु । मा मोन्तौ 
सहमकत्व । अयं समशो गोतमो भ्रागच्छति । अ्रप्पसदकामो खो सो ्रायस्मा 
भष्यसहस्स कण्णवादो । भ्प्पेव नाम श्रप्पसदं परिसं विदित्वा उपसक्कुमि- 
तन्वं मञ्जेग्या ति । एवं वृत्ते, ते परिव्वाजका ष्टी ग्रहेसुं । 

५. अथसौ मर्गुवा येन पोटरूपादो पररिव्बाजको तनृपस ङ्कमि । 

५ अथ खो परोद्रुपादो परिज्वाजको भगवन्तं एतदवोन्न ~ “ एतुखो, मन्तं, भगवा । 

१ कै्क्वीरं - सी० तिष्ड्कानिरे ~ स्या० । २. एकलानिकते ~ स्या । ३. तिम्रि - 

रोर । ». एत्वीकषं - स्या० । ५. म०,-रो. पौत्यकेसु नत्वि । ६. सुरस्कयं = स्या० 1 9. 
परहसन ~ भी ० । =, दिस्वा ~ रोऽ 1 २. सष्छापेमि ~ रौर । 
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तं , भन्तं, भगवत्तौ । चिरस्सं चो, मन्तं, भगवा हमं परियायमकासि 
यदिदं इधागमनाय । निसीदतु, भन्ते, भगवा । हदं भ्रासनं पल्कात्तं ` ति । 
निसीदिं मगवा पल्ञ्नत्तं रासनं । पो्रपादो पि खो परिव्वाजका चज्जतरं 
नीचं श्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो पोद्रुपादं 
परिव्वाजकं भगवां एत्तदवोच - “काय नुत्थ, भोद्रपाद, एतरहि कयाय 
सन्निंसिन्ना, काच पन वो अन्तराकथा विष्पकं्ता त्तिः 

# २. कयं न्‌ अभिसन्व्नानिरोघो होति ? 

६. एवं वृत्तं, पोदुपादो परिव्याजको भगवन्तं दएत्तदवोच - 
""तिदुतेसा, भन्ते, कचा याय मयं एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नसा, भन्तं, 
कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सत्ति पच्छा पि सवनाय । पृरिमानि, भन्ते, 
दिवस्राति पुरिमततरानि नानातिच्थियानं समणत्राह्यणान कातूहलसालाय 
सन्लिसिन्नानं सन्निपतित्तानं अ्रभिसञ्व्नानिरोषे कथा उदपादि - कथन्‌ 
लो, भो, अ्रभिसञ्व्नानिरोघ्ो होती. ति ? तत्रेकस्चं एवमाहसु ~ "श्रहेत्‌ 
्रप्पच्चया पुरिसस्स सल्व्ना उप्य॒ज्जन्ति पि निरुज्कन्ति पि । यस्मि समयं 
उप्पज्जन्ति, सस्नी तस्मि समयं टोत्ति; यस्मि समये निरज्छन्ति, 
श्रसज्जी तस्मि समयं होती ' ति । इत्येके अ्रभिसजञ्व्ानिरोधं पञ्ञ्नपंन्ति। 

''त॒मरञ्जो एवमाह - 'न लो पनं मेतं, भो, एवं भविस्सति । 
सल्व्ना हि, मो, पुरिसरस्स श्रत्ता। साच सखौ उपेति पि श्रपेतिपि। 
रस्मि समये उपेति, सल्बी तस्मि समयं होति । यस्मि समये श्रपेति 
ग्रसज्जी तस्मि समये होती" ति । इत्थेके अभिसज्च्नानिरोधं पञ्ज्नमन्ति । 

'“तमज्जो एवमाह - न खो पन मेतं, मो, एवं भविस्वति । 
सन्ति हि, भो, समणन्नाह्यणा महिद्धिका महानुभावा । तं इमस्स, पुरिसस्स 
सञ्जं उपकडन्ति पि श्रपक्ड़न्तिः पि । यस्मि समये उपकङ्कन्ति, सञ्जनी 
तस्मि समये होति । यस्मि समये गअ्रपकडन्ति, अ्रसञ्जी तस्मि समयं 
रोती" ति । इत्येके अ्रभिसञ्व्नानिरोषं पञ्ज्नपेन्ति । 

“"तमञ्जो एवमाह - “त खो पन मेत्तं, भो, एवं भविस्सति । 
सन्ति हि, भो, देवता महिदधिका महानभावा । ता इमस्स पूरिसस्स सञ्ञ्नं 
उपकडन्ति पि श्रपक्न्ति पिं । यस्मि समयं उपक्ङून्ति, सज्जी तस्मि 
समयं होति । यस्मि समयं प्रपकडन्ति, ्रसञ्जौ तस्मि समयं होती ति । 
इत्येकं अ्रभिसच्य्नानिरोश्रं पञ्ज्यपेन्ति । 


१. मागतं ~ रो । २. नौत्य = स्या० । ३. पर्य्या्पैन्ति = रौ» । ४. भरपक्कदुन्ति = 
स्परा*+। 
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तस्स म्ह, भन्ते, भगवन्तंयेव आरन्भ सति उदपादि - अहो 
नून भगवा, अहौ नून सुगत्तो, यो इमेसं बम्मानं मुककुसलो ति ! भगवा, 
मन्ते, कुसलो, भगवा +कतन्ज, अनसञ्व्नानिरोषस्स्र । कथं नु खो, अन्ते, 

(क) अनुपुन्वाभिसन्नानिरोषस्म्पनानसमाप। 

9 तत्र, पो्रपाद, ये ते समणब्राह्मणा एवमाहंसु - हेत्‌ 
भप्मच्चया पूरिसस्स सजञ्व्या उप्पज्जन्ति पि निरन्मन्ति पी" ति अदितो 
व तेसं अपरद्रं । तं किस्स हेतु ? सहेत्‌ हि, पोद्रुपाद, सप्मच्चया पुरिसस्स 
सञ्जा उप्पज्जन्ति पि निरन्छन्ति पि । चिक्ला एका सज्ञा उप्यज्जति 
सिक्वा एका सञ्जना निरुज्छतिः । 

= काच सिक्छाति भगवा अवोच ~ “इष, पोटुपाद, त्थायत्तौ 
लोके उ्पज्जति श्रं सम्मासम्बद्धो ... पे० .. (यथा सामञ्वनफ़ले एवं 
वित्थारेतव्वं) एवं खो, पोद्रपाद, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति ...पे० 
तस्सिमं पञ्चनीवरणे पहीने अत्तनि समनुपस्स्तो पामोज्जं' जायति । 
पमृदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति । परस्सद्धकायो 
सुखं वेदति । सुखिनो चित्तं समाधियति । सो विविच्चेव कामेहि, विव्रि्न 
भ्रकुसलहि धम्मेहि, सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं परमं कानं 
उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा कामसञ्ज्ना सा निरज्मेति । 

वैकजपीतिचुवयुखुमसच्चसञ्व्या तस्मि समये होति, वरिकेकजपीतिसुख- 
छल मसच्चसज्जोयव्र तस्मि समये होति । एवं पि सिक्वा एका सजञ्व्ा 
उप्पज्जति, सिका एका सज्जना निरुन्भति"" । रयं सिक्खा ति भगवा 
अवोच । 

पून चपरं, पोटुपाद, भिक्ल॒वितक्कविचारानं वपसमां अज्जं 
सम्पसादनं चंतसो एकोदिभावं अवितक्कं भविचारं समाच्रिजं पीतिसुखं 
इतिय भानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा विवेकजपीतिसुल- 
गुखुमसच्चसञ्ञ्ना स्रा निरज्मेत्ति। २ पीतिसुखयुचमसच्वसञ्ना ` 
होति । एवं पि सिक्वा एका सञ्व्ना उप्पज्जति, सिक्वा एका सञ्च्ना 
निरज्मति" । भ्यं पि सिक्छा ति भगवां ग्रवोच । ्‌ 

१. उप्कज्जन्ति ~ रो० । २. निर्न्सन्ति ~ गौ | ३, पामृल्जं ~ चौठ । ४. वैदयति ~ 
श्पा> । 
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९२. ] क्न परभितव््नानिरोषो होति ? १५३ 


“पुन चपर, पोद्रुपाद, भिक्खु पीतियां च विरागा उपेक्छको च 
विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च॒ कायेन परिसवेदंति 





ति, यं तं रिया 
प्राचिक्खन्ति - "उपेक्खको सतिमा सुलविहारी ति तत्नियं कान उपसम्पञ्ज 
विहरति । तस्स या पुरिमा समाधिजपीतिसुखसुलुमसच्वसल्जा सा 
निर्ज्छति । उपेक्खासलसखमसच्चसज्व्ना तस्मि समयं हो ति, उपक्लासुख- 3 
सुखमसच्वसञ्जीयेव तस्मि समये होति । एवं पि सिक्ला एका सच्च्ना 
उप्यज्जति, सिक्रला एका सज््ना निदज्छति'"। अयं पि सिक्खा ति मगवा 
ञ्रवोच । 

“पुन चपर, पोद्रपाद, भिक्खु सुखस्स च प्रहाना दुक्लस्स च पहाना 
पच्चरेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्य ङ्घमा अदुक्लमयुखं उपेक्खासतिपारिसुदध | 10 
चत॒त्यं कानं उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा उपक्छासुखसुखुम- । 
सच्चसञ्व्ना सा निरज्फतति । ब्रदुक्लमसुखमुखुमसच्चसञ्व्ना तस्मि समयं । 
होति । अद्क्खमसुखसखमसच्चञ्जीयेव तस्मि समये होति । एवं पि | ~ 
सिक्ा एकां सल्व्ना उप्पज्जति, सिक्खा एका सञ्व्ना निरुज्फति । अयं 
पि सिक्लाति भगवा अवोच । ४5 

पून चपर, पोदरपाद, भिक्ु सव्वसो शूपसञ्व्यानं समतिक्कम 
पटिघसच्च्नानं ब्रत्यङ्घमा नानत्तसच्व्नानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' 
ति ग्राक्रासानञ्चागरतनं उपसम्पज्जन विहरति । तस्स या परिमा ल्पसन्ञ्ना 
सा निर्ज्छति । श्राकार | वमयच्चसञ्व्या' तस्मि समयं 
होति । श्राकासानल्वायतनसुल्मसच्वसञ्जीयेव तस्मि समये होति । % 
एवं पि सिक्ा एका सञ्व्ना उष्पज्जति, सिक्ता एका सजना निरुज्तिं 
अयं पि सिक्खा ति भगवा ्रवोच । 

“पुनं चपर, पोदुपाद, भिक्लु सव्वसो अ्राकास्न 
तिरक्कम्म प्रनन्तं विल्व्नाणं ति विज्व्गाणल्चायत्तनं उपसम्पज्ज विहरति । 
तस्स यां पुरिमा ब्राकासानञ्चवायतनसुखुमसच्चसञ्व्ना सा निरज्कति । £ 
विजञ्जजाणञ्नायतनयुखुमसच्चसन्व्ा तस्मि समयं होति । विज्व्नाणञ्चाव- 
तनसुलुमसन्वसञ्जीयेव तस्मि समयं होति । एवं पि सिक्ला एका सज्जना 
उप्पज्जति, सिक्वा एका सल्व्या नितज्छति' । अयं पिसिक्लाति भगवां 
्रवोच । 











ञ्चावत्तन समः 9. ता, 
१. 184 








१, समाधिजं पीतिसुखं सुलमसच्चसञ्ना - रो । २. पाकासानङ बावततन नुलुमसन्यसञ्च्ना 
नर! नीर, स्य्रा*। 
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पून चपर, पोदरपाद, भिक्खु सव्वसो विञ्जाणन्चायतनं सम- 
तिक्कम्म *नत्वि किल््नी' ति आकिञ्चन्ग्नायतनं उपसम्पज्ज विहरति । 
तस्स या पुरिमा विजञ्व्याणल्वायतनसुखुमसच्चसञ्व्या सा निर्ज्जति । 
प्राकिल्चज्ायतनसुखमसच्वसच्व्ना तस्मि समयं होति । भराकिञ्चज्जा- 
यतनसुखुमसच्चसञ्जीयेव तरिमि समयं होति । एवं पि सिका एका सञ्जा 
क सिक्छा एका सञ्जा निरज्छति"" । श्रयं पि स्िक्लाति भगवा 
| 
६. “यतो, खो, पोट्रपाद, भिक्खु इष॒ सकसञ्बी होति, सौ ततौ 
अमुत्र ततो भ्रमूत्र अ्रनुपूव्वेन सन्व्नरगं फसति । तस्स सज्जं ठ्तस्स 
होति ~ "चंतयमानस्स मं पापियो, च्रचेतयमानस्स मं संस्यो । श्रहं 
चेव खो पन चेतेय्यं, रभिसङ्कुरेय्यं, इमा च मे सञ्व्ना निहज्मय्यु, श्रज्ज्नां 
च श्रोद्ारिका सञ्जा उप्पज्जेय्युं; यन्नूनाहं न चेव चेतेय्यं न च ब्मभिसङ्ग- 
रेय्यं'ति। सोन चंव चंतेतिन चश्रभिसद्भूरौति । तस्स अचंतयतो ब्रनेभि- 
सङ्करोततो ता चेव सञ्व्या निदज्छन्ति, ्रञ्व्ना च श्रोठारिकां सल्न्ना 
न उप्पज्जन्ति । सो ५ । एवं खो, पोट्रुपाद, अनुपुव्बाभित्तन्व्ना 














निरोधतम्पजानसमापत्ति 
“तं किं मञ्व्नसि, योद्रपाद, अ्रपिन्‌ तें इतो पुवं एवरूपा अ्रनु- 
पव्वाभिसञ्व्नानिरोधसन्पजानसमापत्ति सुतयुन्वा ' ति † 
“नो हतं, भन्ते । एवं खो अहं, भन्ते, भगवतो ' भआषितं' भ्राजानामि - 
"पतो खो, पोद्रपाद, भिक्ख॒ इष सकसञ्ञी होति, सो ततो भ्रमत ततौ अमत्र 
अनपुज्बेन सञ््मग्गं फसति । तस्स सञ्व्नमो ठित्स्स॒ एवं होति ~ चंततय- 
मानस्स मे पापियो, अचेतयमानस्स मे सेय्यो । ग्रहं चेवं खो पन चेत्यं 
प्रभिसद्भरेय्यं, इमा त मे सञ्जा निरुन्भेय्यु, च्रञ्वा च भट्टारिका सज्जा 
प्पज्जेय्य ; यन्तनाहं न चेव चेतेव्यं न च अभिसद्करेस्य ति। सोन चव 
चेतेति, न चाभिसङ्करोति । तस्स अ्रचेतयतो अरनभिसङ्करोतौ ता चंव सज्जना 
निदज्फन्ति, अञ्व्या च ओद्धारिका सञ्वा न उप्पज्जन्ति । सो निरोधं 
फुसति । एवं खो, पोद्रुपाद, भनुपुब्वाभिसञ्व्नानिरोघसम्पजानसरमा 
हत्ती ति । "एवं, पोद्रुपादा ' ति 1 
(ख) एकञ्>ेव सञ्ज्नग्यं उवाह पच्‌ 7 
१०. ““एकल्जेव न॒ खो, भन्ते, भगवा सज्ञ्नग्गं पञ्च्नपेति, उदाहृ 








ॐ पच्‌ पि' सज्ज्नग्गे पञ्जपेती ` ति ? 


१. यया - स्या । २-र. ममचता षम्मं देसितं - स्यार । ३. धुषु पि-रो°। 


९.२.१३ ] कवं नु श्रभिसञ्ख्वानिरोषो होति ? १५५ 


"एकं पि खो अहं, पोट्रुपाद, सल्व्नमं पञ्ल्नपेमि, पुय पि सञ्जग्गं 
पञ्चपेमी'" ति । “यथा कयं पन, मन्ते, भगवां एकं पि सजङ्जगगं 
पञ्ञ्नपेति पुथ्‌ पि सञ्ज्नम्गे पञ्च्यपेती ' ति 

"यया वथा खो, पोदटपाद, निरोधं फुसति, तया तथाहं सञ्जम 
पञ्ञ्नपेमि । एवं खो अहं, पोटुपाद, एकं पि सल्व्नग्गं पञ्च्यपेमि, पृथू पि 
सञ्ज्नम्गे पञ्च्पेमी" ति । 

(ग) पठमं सञ्व्ना उदाहू पठं जाणं † 

११. "स्वना नु चो, भन्ते, पटठमं उप्पज्जति पच्छा नाण, उदाहृ 
उ्नाणं पठमं उप्यज्जति पच्छा सज्जा, उदाह सज््ा च जाणं च अपुन्वं 
्रचरिमं उप्पज्जन्ती'' ति! 

“सञ्व्ना खो, पोद्रुपाद, परठमं उप्पज्जति पच्छा नाणं, सञ्चुप्पादा 
चं पन व्याणुप्पादौ होति । सो एवं परजानाति - 'इदप्पच्चया करर मं जाणं 
उदपादी' ति 1 इमिना खो एतं, पोद्रुपाद, परियायेन वेव्तिव्बं ~ यथा सच्व्ना 
पठमं उप्पज्जति पच्छा नाणं, सञ्जप्पादा च पन जाणुप्पादो होती ` ति । 

\..{ घ ) ननु सञ्च्ना पुरिसस्स भ्र्ता 








भञ्जो अत्ता" ति ? “कं पन त्वं, पोटरुपाद, अत्तानं पच्चेसी ति? 

"ओ्रो्टारिकं खो अह, भन्ते, अ्रत्तानं पच्चेमि रूपि चातुमहाभूत्तिकं 
कबटीकाराहारभक्लं '' ति । 'श्रोकारिको च हि ते, पोट्रपाद, र्ता अमविस्स 
रूपी चातुमहाभूत्तिको कवलीकाराहारभक्ो, एवं सन्तं खो ते, पोदरपाद, 
अञ्व्ना वस अभविस्स अज्ञो अत्ता ति। तदभिनपेतं, पोद्रपाद 
परियायेन वेदितव्वं यथया अचज्व्या व॒ सच्व्ना भविस्सति अरञ्मो 
मत्ता । तिद्रुतेव सायं, पोदरपाद, भ्रोढारिको श्त्ता ल्पी चातुमहाभूतिको 
कबट्ीका राहारभक्लो, श्रय इमस्स पुरिसस्स अञ्व्ना च सज्व्ना उप्पज्जन्ति 
ग्रञ्वा च खल्वा निदज्फन्ति । इमिना चो एतं, पोटरपाद, परियायेन 
वेदितव्वं यथा भ्रञ्व्या व सञ्च्ना भविस्सति भ्रञ्जो श्रत्ता' ति । 

१३. “मनोमयं खो अहं, मन्ते, अत्तानं पच्चंमि सव्व ज्गपर्व्वाङ्खं 
ग्रहीनिद्रियं ` ति । “मनोमयो च हि ते, पद्रपाद, अत्ता अभविस्स सव्व ङ्ख- 
पच्च द्खी अ्रहीनिन्द्रियो, एवं सन्तं पि खो तं, पोदट्रुपाद, अज्जा व सञ्ना 
कि ~ रोर, स्वार । २. कवलीकारनक्लं ~ सोर; क्वनिद्धाराहारमककं ~ रो9; 
कवलीकारनक्खं ~ स्या० । ३. वदिमिनापेतं ~ स्या०, सो । ४. ° पच्च्गं - स्या०। 
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भविस्सति श्रञ्जो अत्ता । तदमिनापेतं, पोटूपाद, परियायेन वंदित्तव्वरं यथा 
अ्ल्व्ना व सन्व्या भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिद्रतेव सायं, पोटरपाद, 
मनोमयो घ्रत्ता सनव्वङ्खपच्व ङ्गौ श्रहीनिन्रियो, प्रथ इमस्स पुरिसस्स अञ्चना 

सजञ्य्ना उष्पज्जन्ति ग्रञ्ा च सचञ्व्ना निरुज्भन्ति । इमिनापि खो 
एतं, पोद्रपाद, परियायेन वेदितव्वं यथां यज्वा ब सज्ा भविस्सति अञ्जो 
प्रत्ता ` तिं । 

१४. “श्ररूपि' चो अहं, भन्ते, ्रत्तानं पच्वेमि सञ्व्ामयं'' ति 1 
"“प्ररूपी च ते, पोदरपाद, अत्ता अम विस्स सञ्जामयो, एवं सन्तं पि खो तंः 
पोदुपाद, अ्रल्जा व सल्व्ना मविस्सति अ्रञ्मो अत्ता । तदमिनापतं 
पोदरुपाद, परियायेने वेदित्तव्वं यथा अञ्जना च स्वना भविस्सति अनञ्बो 
ग्रत्ता । तिद्रतेव सायं, पोट्रपाद, त्ररूपी ब्रत्ता सल्व्नामयो, रथ इमस्स 
पूरिसरस्स अज्जा च सञ्व्या उप्पज्जन्ति' अञ्व्या च सञ्जना निर्ज्छन्ति । 
इमिना पि खो एतं, पोद्रूपाद,परियायेन वेद्वितव्चं यथा अञ्जना च सन्न्ना 
भविस्सति अरज्जौ अत्ता ति । 

१५. ` सक्का पनतं, मन्ते, मया जातुं - सञ्न्ना पुरिसस्स अत्ता 
तिवाश्रन्ना व सन्ना ब्रन्बो श्रत्ता ति वा" ति? 'दुज्जानं लो एत) 
पोद्रपाद, तमा भ्रञ्व्नद्विद्कैन अजञ्वखन्तिकेन ज्रल्व्नरुचिकंन अन्यत्रा 
योगेन च्रजञ्व्नत्राचरियकेन - सज्जा वुरिसस्स अत्ताति वा श्रञ्न्ा व 
सञ्व्ना प्रन्यो अत्तातिवा' ति। 

५.“ ३, श्रव्याकता पञ्हा 
सचं तं, मन्ते, मया दुज्जानं ब्रञ्जादिद्विकेन अञ्जन 
तन्तिकेन अल्व्रंचिकंन अल्ल्त्रायोगेन अज्लत्राचरियकेन ~ सञ्जा 
पुरिसस्स ग्रत्ता ति वा अञ्व्ा व सच्व्या ग्रञ्जो अत्ताति वा; करि पन, 
भन्ते, सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोषमज्व्नं'' ति ? "्रव्याक्तं 
खो एतं, पोद्रुषाद, नया ~ सस्तो लोको, दमेव सच्चं मोचमज्ं " ति । 

"करि पन, भन्ते, असस्सत्तौ लोको, इदमेव सच्चं मोचमञ्जं'* ति † 
"एतं पि खो, पोद्रुपाद, मया श्रव्याकतं - अरतस्सतो लोको, इदमेव सच्चं 
मोघमन्नं ' ति । 


“कि पन, भन्ते, गन्तवा लोको ...प० ... अनन्तवा लोको .-. तं 


जीवं तं सरीरं ... अञ्जनं जीवंश्नञ्ज्नं सरीरं... होति तथागतो परं मरणा नं 


१ अच्पी - सी, मर । २- सप्पज्जति - स्वा०। ३. निरज्जति ~ स्यार । 
४, च्व्वाकतं = रो । | 
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होति तथागतो परं मरणा... होति चन च होति तथागतो प्र्‌ मरणा ~ 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमल््नं ' ति † 
“एतं पि खो, पोदरुपाद, मया श्नव्याकतं - नेव होति न न होति तथागतौ परर 
मरणा, इदमेव सच्चं मोघमञ्य्नं ` ति। 
"कस्मा पनतं , भन्ते, भगवत्ता अव्याक्तं ति ( | 5 
“न हें, पोटुपाद, अत्थसं हितं न धम्मसंहितं नादवि्रहमचरियकं । 8. 189 
न निव्विदाय न विरागाय न निरोघ्ाव न उपसमाय न अभिल्लायन | 
सम्बोधाय न निव्वानाय संवत्तति, तस्मा तं मया अव्याकतं ति। | 
“कि पनं, भन्ते, भगवता व्याकतं'' ति † "“इदं दुक्लं ति खो, 
पोद्रुपाद, मया व्याकतं; श्रयं दक्ख समुदयो ति खो, पोटरपाद, मया न्याकतं ; ५ 
पयं दुक्छनिरोधो ति लो, पोद्रुपाद, मया व्याकतं ; भ्रवं दुक्छनिरोचगामिनी | 
परिपदा ति खो, पोद्रुपाद, मया ग्याकत' ति । | 
"कस्मा पनतं, भन्तं, मगवता व्याकतं'' ति ? “एतं हि, पोह्रुपाद, 
ग्नत्वसंदहितं, रतं घम्मसंहितं, एतं आदिङ्रह्मचरियकं, एतं निव्बिदाय ¦ 
विरागाय निरोघायं उपसमाय स्रभिल्व्नाव सम्बोघाय निच्त्रानाय। 
संवत्तति; तस्मा एतं मया व्याकतं'' ति । "“एवमेतं, भगवा, एवमेत, 
सुगत । यस्सदानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्च्नती'" ति । अथ खो भगवा 
उद्रायासना परक्कामि 1 
१७. अय खो ते परिव्वाजका ्रविरपक्कन्तस्स मगव्रतो भोद्रपाद ५1? 
परिव्वाजकं समन्ततो वाचाय सन्नितोदकेन' सञ्चृन्भरिमकसु -'*एवमेव 
पनायं भवं पोद्रुपादो यञ्व्वदेव समणो योतमो भासति तं॑तदेवस्स 
अव्मनमोदति - 'एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगता' ति । न खो पन मयं | 
किल्न्वि समणस्स गोतमस्स एकंसिकं धम्मं दंसितं आजानाम - सस्सत। 
लोको ति वा असस्सतो लोको ति वा, अरन्तवा लोको ति वा श्रनन्तवा लोको 
तिवा, तं जौवं तं सरीरं ति वा अज्व्नं जीवं श्रल्व्नं सरीरं ति वा, होति न 
तथागतो परं मरणा तिचा न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति ६.1७ 
च नच होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति नन होति तथागतो 
परं मरणा ति का" ति । । 
एवं वृत्ते, पोदरपादो परिव्वाजको ते परिव्वाजके एतवदवोच - 
“ग्रहं पि चो, भ, न क्रिल्त्विं समणस्स गोतमस्स एकंसिकं घम्म देसितं 5 
१. सऽ पोतके नत्व । २. सन्निवतौदकेन ~ स्या 1 ३. खल्नम्भदिमक्तसु = स्पार; 
चल्जम्मरिगं कसु ~ रो०; सञ्छम्भरिमकंतु ~ सी । 
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पराजानामि ~ 'सस्ततो लोको ति का, असस्सतो लोको तिं वां... पं ०... नैवं 
होति न न होति तयागतो परं मरणा ति वा; अपि च, समणो मोत्तमो 
मूतं तच्छं तथं परिषदं पञ्च्नपेति धम्मद्विततं धम्मनियामतं । भूतं लो न 
तच्छं तथं पटिपदं पठ्च्नपन्तस्स धम्मद्विततं धम्मनियामतं कथं हि नाम 
$ मादिसो विज्ज' समणस्स गोः मुभासितं सुभासिततो नन्भिनु- 
भोदेग्या" ति ? 
१ 
„4 ४. एकंिका पि चन्म देत्तिता श्रनेकं सिका पि 
१८. अचं खो दीहतीहस्स अ्रच्चयेन चित्तो चं हत्थिसारिपुत्तौ 
पोद्रुपादौ च परिच्वाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु ; उपस ङ्कुमित्वा चित्तो 
हत्थि सारिपुत्तो भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । पोूपादो प्नं 
10 परि्वाजको भगवता सद्धं सम्मोदि । सम्मोदनौयं कथं सारणीयंः 
बी ति्नारेत्वा एकनन्तं निसीदि । एकमन्तं निनिन्नो खौ पोट्रपादो परिज्बाजकरो 
भगवन्तं एत्तदवोत - "तदा मं, भन्ते, ते परिच्वाजकां अचिरपक्कन्तस्तं 
भगवतो समन्ततो वाचाय सिततोदकेन सञ्चृक्भरिमकंसु-"एवमेवे पनायं 
18 भवं पाद्पादो यज्ज्यदेव समणो गोतमो भासति तं तदेवस्स भ्रन्भनुमोदति- 
+ एवमेतं भगवा एवमेतं सूगत्ता' त्ति । न खो पन मयं किल्वि समणस्त 
गौतमस्स॒ एकंसिकं धम्मं देसितं श्राजानाम - 'सस्सतो लोको त्िवा 
घरसत्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा श्रनन्तवां लोको ति वा, 
तं जीवं तं सरीरं ति वा अज्नं जीवं श्रज्चयं सरीरं ति वा, होति तयागतो 
प्ररमर्णातिवानं होति तथागतो परं मरणा त्िवा होति चनच्होति 
९.19 2 तथागतो परं मरणा त्ति वा नेव होतिनन होति तथागतो प्ररं मरणा 
तिवा ति। एवंवृत्तां, भन्ते, ते परिव्वाजके एतदबोचं - "अहं पि लो, 
भो, न किञ्चि समणस्स गोत्तमस्स एकंसिकं धम्मं देसितं अ्आजानामि ~ 
सस्मतो लोको ति वा प्रसस्स्तौ लोको ति वां... पेऽ...नेव हौत्तिनन होति 
तथागतो परं मरणा ति वा; अ्रपि च, समणो गोतमो मृतं तच्छं तथं 
ॐ पट्िपदं पञ्ज्पेति धम्मद्टिततं बम्मनियामतं । भूतं खो पन तच्छं तयं 
पटिपदं पञ्जपेन्तस्स घर्मद्विततं धम्मनियामतं कवं हि नाम माद्विसो 
विञ्वन, समणस्स गोतमस्स गुमासितं सुभासिततो नाव्मनुमोदेम्या'" ति ? 
१६- सब्वेव खो एते, पोद्रपाद, परिव्वाजका अन्धां ब्रचक्लृका ; 


क ` 


त्वयेव नेसं एको चक्खुमा । एकसिका पि दि खो, पोदरपाद,ममा घम्मा 
१. विच रवो -स्ा० । २. नाराणीषं - स्वार, सेर । 
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देसितवा पञ्व्यत्ता; अनेकंसिका पि हि खो.पोद्रुपाद, मवा घम्मा देसित्ता 
धञ्च्नत्ता । कतमं च ते, पोद्ुमाद, मया अनेकतिका म्मा देसिता 
पञ्च्त्ता ? सस्ततो लोको ति वा ज्ञो, पौदुपाद, मया अनेकसिकरो धम्मो 
देसित्तो पञ्च्नत्तो ; अत्त्सतो लोको ति वा खो, पौद्रपाद;, मया च्ननेकंसिक्तौ 
धम्मो देसितो पञ्च्नत्तो; अन्तवा लोको त्तिवा खो पोदहुपाद--पे०... 
भ्रनन्तवा लोको ति कानन पोद्धमाद..तं जीवंतं त्तरीर तिं सो पोदरपाद... 
प्रज्ञं जीवं ब्रल्जं सरीरं ति खलो पोद्पाद..हौति तथागत्तौ परं मरणा ति 
लो पोदपाद.-.न होति तचागत्तो परं मरणा ति खौ पोहरुपादः..होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा ति खो पोदुपाद,.- नेव होतिन न होति 


तयागतो परं मरणा त्ति चो, पौदुपाद, मया अनेकसिक्ो घम्मो देसितो ' 


पञ्च्यत्तो । 

"कस्मा च ते, पोटुपाद, मया अनक सिका घम्मा देसिता पञ्ञत्ता ? 
नं हेत, पोदषाद, अत्थसंहिता न धम्मसंदिता न आदिञ्रह्मचरियका न 
निच्विदायं न विरागायनं निरोधाय न उपतमायं नं ्रभिल्व्नाय 
न चम्बोधाय न निच्वानाय संवत्तन्ति तस्मात मवां च्रनेकंसिक्रा घम्मा 
देन्नित्ता पञ्जत्ता' । 

२५. "कतमे च पे, पोद्रुपाद, मया एकिका धम्मा देसिता 
पञ्व्नत्ता ? इदं दुक्खं ति खो, पोटपाद, मया एकतंसिको वम्मो देसित्तो 
पज्ञत्तो । रयं दुक्वसमृदमो ति खो, षोद्रपाद, मया एकसिक्तो धम्मो 
देसितो पञ्जतो ) भ्रमरं टक्छनिरोवो ति चो, पोहुवाद, मया 
एकसिको धम्मो देसित्तो पल्व्यत्तो । भ्यं दुक्छनिरोघमामिनी परिषदा 
तति चो, पोडपाद, मया एकसिको धम्मो देतो पञ्ब्यत्तो । 

"कस्मा च तं, पोटुपाद, मया एकंसिक्रा म्मा दंसितां 
पञ्जत्ता † एतं, पोद्रपाद, अतेसंहिता, एते चन्नसंहिता, एतं आदिः 
बरह्मचरिवका, एते निच्विदाय चिरामाय निरोवाव उपसमाव ब्रमिञ्व्याय 
सम्बोधाय निन्बानायं संवत्तम्ति । तस्मात मया एकसिका कच्म्मां 
देसिता पञ्च्यत्ता । 


0 ५. ननु एकन्तसुखौ अत्ता होति 


२१. “सन्ति, पोदरषाद, एके सभणत्राह्यणा एवंवादिनो एवं दि दिनो 
- “एकन्तसुलौ अत्ता होति भ्ररोगो परं मरणा' ति । स्याहं उपस मित्वा 


एवं वदामः - चं [किरं तुमे मायस्मन्तौ एवंवादिनो एकदिद्िनो ~ 


¢. 17 


५. ।%६ 


9. 118 


१९. 19 


| 


१६४ दोचनिकायो | £५.२१- 


एकन्तसुखी त्ता होति श्रारोगो परं मरणा" ति? तेच मं एवं दुद्रा 
आमा' ति परिजानन्ति, त्वाहं एवं वद्रामि- 'च्रपि पन तुम्हं ्रायस्मन्तौ 
एकन्तसुखं लोकं जानं परसं विहरया' ति ? इति पुद्रा 'नो' ति बदन्ति । 

"त्याह एवे वदामि - म्रपि पन तुम्हं मरायस्मन्तो एकं वा रत्ति 
एकं चा दिवसं उपड्ढं वा रत्ति उपड्ढं वा दिवसं एकन्तसुखिं श्रत्तानं घञ्जा- 
नाचा' ति? इति दुद्रा नो' ति वदन्ति । त्याहं एवं वदामि -'श्रपि 
पनं तुम्हे आयस्मन्तो जानाथ - अ्रयं मग्गो भ्यं परिपदां एकन्तयुखस्स 
लोकस्स सच्छिकिरियाया' ति ? इति दद्रा नो'ति वदन्ति । 

“त्याह एवं वदामि - श्रपि पन तुम्हे अआआयस्मन्तौ या ता देवता 
एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना, तासं मासमानानं सदं सुणाच - सुप्परिपन्नात्थ' 
मारिसा, उजुप्पदिपन्नात्थ मारिसा, एकन्ततुखन्स लोकस्स सच्छिक्रिरियायः; 
मयं पि हि, मारिसा, एवंपरिपन्ना एकन्तसुखं लोक्तं उपपन्ना ति ? इतिं 
पदा नो ति बदन्ति। 

तं कि मञ्च्यसि, ोद्रुपाद, ननु एवं सन्तं तेस्रं समणब्राह्मणानं 
बरव्पारिहीरकतं भासितं सम्यज्जती'' त ? 

ग्रा खा, भन्ते, एवं सन्तं तंसं समणब्राह्यणानं अरष्पाटिही रकतं 
भासितं सम्पज्जती'' ति । 
जनपदकल्याणीउपमा 

२२. ' सेव्ययापि, पौदट्रपाद, पुरिसो एवं बदेय्य ~ श्रं या इमस्मिं 
जनपदे जनपदकल्याणी तं इच्छामि तं कामेमी' ति । तमेनं एवं बदेय्युं - 
अम्भो पुरिस, यं त्वं जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि तं जनपदः 
कल्याणि, खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुरी चा' ति ? इति धुद्धी 
नो ति वदेग्य । तमेनं एवं वदेग्युं - रम्भो परिस, यं त्वं जनपदकल्याणि 
इच्छसि कामसि, जानासि तं जनपदकल्यागि, एवंनामा णवंगोत्ता ति वा, दीघां 
ता रस्सा वा मन्जिमावाक्टो वा सामा वामङ्घरच्छवी वाति, अमुकंस्मि 
गामे वा निगमे वा नगरे वा ति ? इति दुद्र नो' ति वदेय्य 1 तमेनं एवं 
बदेय्यं - "अम्भो पुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्ससि तं त्वं इच्छसि कामेसी' 
ति ? इति पुद्रो आामा' ति वदेय्य । 

`तं क्रि मज्जसि, पोदुपाद, नन्‌ एवं सन्ते तस्स पुरिसस्स अरष्पाटि- 
हीरकतं भासितं सम्पज्जती'' ति ? 


६. भामो ~ ते° 1 २. सम्पजानया ~ स्यार; सम्पजानाधा त्ति = सी ॥ ३, मुपटिपश्नस् ~ 
स्या * ।४-- वत्तिपि ... ब्रह्मणि - बस्तिं -. सुदि - स्या ० । ४. कण्ठा -स्या० । ९. मद्खुरन्छनि 
स्वा = । ७. अतुकतस्मि ~ स्या > । ५९ ४ न ५ 


६.५.२३ | नन्‌ एकन्तसुली श्रता होति १६१ 


“श्रद्धा खो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स परिसस्त अष्पाटिहीरकतं भासितं 
सभ्पज्जती ' ति । 

““एवमेव खो, पोदुपाद, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवेदिट्नो - 
{एकन्तसुखौ श्रत्ता होति अरोगो परं मरणा' ति, त्याहं एवं वदामि ~ सच्च 
किर तुम्हें आयस्मन्तो एववादिनो एवंदिद्धिनो - एकन्तसुखौ भत्ता होति 3 ४. ४ 
प्ररोगो परं मरणाः ति ? ते चे मे एवं पृद्रा भ्राम ति परिजानन्ति । त्याह 
एवं वदामि - श्चपि पन तुम्दे श्रायस्मन्तो एकन्तसुखं लोकं जानं पस्सं विहरया 
ति? इति पुद्रा नो ति वदन्ति । | ६, 19+ 

“त्याह एवं वदामि - अपि पन तुम्हे भायस्मन्तौ एक वा रत्ति एक 
वा दिवसं उपड्ढं वा रत्ति उपड्ढं वा दिवसं एकन्तु ब्रत्तानं सञ्जानाथा 
ति ? इति पृद्रा ^नो' ति. वदन्ति । त्याह एवं व्रदामि - अपि पनं तुम्हे 
त्रावस्मन्तो जानाय ~ श्रयं मग्गो अयं परिपदं एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छि- 
किरियाया' ति ? इति पुद्धा नो' ति वदन्ति । 

“त्वाहं एवं वदामि ~ 'श्रपि पन तुम्टे आवस्मन्तो या ता देवता एकंन्त- 
सुखं लोकं उपपन्ना तासं भासमानानं सदं सुणाथ - सुप्पटिपन्नात्व, मारिसा, # 
उजुप्पटिपन्नात्थ, मारि, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाय; मयं पि 
हि, मारिसा, एवंपदिपन्ना एकन्तयुखं लोकं उपपन्ना ति ? इति पृद्रा नो ति 
वदन्ति । 

"तं क्रं मज्जसि, पोट्रपाद, ननु एवं सन्तं तेसं समणब्राह्यणानं 
्रप्याटिदी रकतं भासितं सम्पज्जती'' तिं ? 20 

“रद्वा खो, भन्ते, एवं सन्ते तेसं समणब्राह्मणानं ब्रप्पार्टिही रकतं 
भासितं सम्पज्जती ' ति । 





~ 





नित्संणीठपमा 
२३. “सेस्यथापि, पोद्रपाद, पुरिसो चातुमहापये' निस्सेणि करेय्य 

पासादस्स आरोहणाय । तमेनं एवं वदेय्युं - भम्भो पुरिस, यस्स त्वं 
पासादस्स श्रारोहणःवं निस्सेणिं करोसि, जानासि तं पसादं, पुरत्थिमाय ॐ 
वा दिसाय दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाव वा दिसाय उत्तराव वा दिसाय 
उल्वो वा नचो वा मज्िमोवा' ति ? इति धृद्रौ नो' ति वदेय्य । तमेनं 
एवं चदेव्यं ~ अम्भो धुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्ससि तस्स त्वं पासादस्स 
भ्रारोहणाय निस्सेणि करोसी' ति ? इति पृद्रौ चामा ति बदेय्य । 

१. नात्तुम्महापषे - स्वा०, रो* । २. षं ~ त्री” । ३-३- ुरतविमाप ..- पच्छिमाय ,.- उत्त- 
राप... दरक्िखिणाय - रौ । 





४, {50 


7, 198 


| 


[न्क 
छ 


१६१ डोघनिक्ययो ॥ २.९.११ 


तं किं मञ्ज्यसि, पोद्रुपाद, ननु एवं सन्ते तस्स धूरिसस्स भरष्पाटि 
हीरकं भासितं सम्पज्जती 'ति ? 

अद्धाखा, मन्तं, एवं सन्तं तस्स पुरिसस्सं अष्पाटिहीरकतं 
भासितं सम्पज्जती'' ति । 

एवमव खो, पोद्रुपाद, ये ते समणब्राह्यणा एवं वादिनो एवंदिद्धिनो - 
एकन्तसुद्ख श्रत्ता हति अरोगो परं मरणा' ति, त्याहं उपसङ्कमित्वां एवं 
वदामि ~ सच्चं किर तुम्हें ्रायस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्धिनो - एकन्तसुखी 
प्रत्ता हाति अररोगोपरं मरणाति? तेंचेमे एवं पटा 'प्रामा' ति परिजानन्ति, 
त्याह एवं वदामि - अपि पन तुम्हे ्रायस्मन्तो एकन्तसखं लोकं जनं पस्सं 
चिहरथा ति : इति धृद्रा नो' ति दन्ति । 

त्याहं एवं वदामि - 'भ्रपि पन तुम्हे भ्रायस्मन्तो एकं वा रत्तिं एकं 
वा दिवसं उपड वा रति उपडढं वा दिवसं एकन्तसुखिं अ्रत्तानं सन्जानाथा 
ति? इतिषृद्रा नो" ति वदन्ति । त्याहं एवं वदामि - श्रेपि प्नं तुम 
आयस्मन्तो जानाय रयं मग्गो अयं पटिषदा एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्ि- 
किदिवाया ति ? इत्तिपुद्धा "नोः त्ति बदन्ति । 

 त्याहं उपत क्गमित्वा एवं वदामि - श्रपि पन तुम्दे ्ायस्मन्तो सा 
ता देवता एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना तासं देवतानं' भासमानानं सदं सुणावं - 
सूप्परिपन्नात्य, मारिसा, उजुप्परिपन्नात्य, मारिसा, एकन्तसुखस्स लोक्रस्य 
सच्छिकिदियाय; मयं पि हि, मारिसा, एवं पटिषन्ना एकन्तसुखं लोकं उपपन्ना 





ति? इतियुद्रा नो' ति वदन्ति । 


तं कि मजञ्व्नसि, पोद्रपाद, ननु एवं सन्ते तंसं समणब्राह्यणानं अप्पा 
टिहीरकतं भासितं सम्पञ्जती'" ति ? “श्रद्धा चो, भन्ते, एवं सन्तं तेसं 
समणत्राह्मणानं ब्ष्परिहीच्कतं नासित्ं सम्पन्जती' ति । 

$ €. तयो च्नत्तपटिलाम 
४. "तयो खो मे, पोद्रुपाद, अरत्तपटिलाभा - अ्ओोढारिको अत्त 
पटिलाभो, मनोमयो श्रत्तपटिलाभो, अरूपो अत्तपरिलाभो । कतमो च, 
पोटुपाद, ओद्छारिको अत्तषटिलाभो ? ल्पी चात्ुमहाभूतिको कबद्टीका सह? 
भक्खो ~ श्रयं श्नो्रारिको अरत्तपटिलाभो । कतमो मनोमयो ्रात्तपटिलाभो : 
कूपी मनोमयो सच्च ङ्गपच्च ङ्गी अहीनिन्दियो ~ अयं मनोमयो अरत्तसदिलाभो । 
कतमो अल्पो अ्रत्तपटिलामो ? अलूपी नच्व्ामयो - अयं अरूपो अत्त- 
पटिलाभो । 
१. घ्यार, रो» पोत्यकेु नत्थि \ 





६.६.२७ | तयो खलदटिलानः १६३ 


२५. “श्रोढारिकस्स पि खो अं, पोद्रुपाद, अत्तपटिलाभस्त पानाय 
धम्मं देतेमि, यथापटिपन्नानं बो सद्किलिसिक्रा धम्मा पीयिस्सन्ति, बोदानिवा 
धम्मा शअभिवडिस्सन्ति, पञ्च्नापारिपुरि वेषुल्लत्तं च दद्व धम्मे सयं 
त्रभिज्न्मां सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सियाखो पन ते, 
पोदरपाद, एवंमस्स - 'सद्किलेसिका धम्मा पटीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मां 
पभिवङ्स्सन्ति, पल्व्नापारिपूरि वेपूल्लत्तं च दद्व धम्मे सयं अ्रभिज्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्यज्ज विहरिस्सति, दृक्छो च खो विहारो ति, न लो पनेतं, 
पोट्रपाद, एवं ददरव्वं । सङ्किलेसिका चेव म्मा पटीयिस्सन्ति, वोदानिया च 
वम्मां भ्रभिवड्स्तन्ति, पल्व्नापारिपूरि वेपुल्ल्तं च दिद्धुव घम्मे सयं अभिच्ज्ना 
सच््छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सत्ि, पामज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सद्धि 
च सति च सम्पजल्ञं च सुखो च विहारो । 

२६. “मनोमयस्स पि खो श्रं, पोदरुपाद, ब्रत्तसटिलाभस्स पानाय 
वम्मं देसंमि - यथापटिपन्नानं बो सद्किलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया 
वम्मां अ्भिवड्धिस्सन्ति,पठ्व्नापारिपूरि वेपुल्लन्तं च दिदरुव॒षम्मे सयं अ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सिया खो पन ते, पोदरपाद, एवमस्स 
- शद्धिलेसिका धम्मा पटीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा अभिवडस्सन्ति, 
पञ्च्नापारिपूरि वेपुल्लत्तं च दिदरेव धम्मे सयं अभिल्व्ना सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरिस्सति, दक्खो च खो विहारो ति, न खो पनेत्तं, पोदुपाद, एवं 
दद्न्वं । सद्धिलेसिका चेव धम्मा पटीयिस्सन्ति, वोदानिया च धम्मा अभिः 
बद्धिस्सन्ति, पञ्च्नापादिपूरि वेपुल्लत्तं च दिद्रव धम्मे सयं अभमिल्ा 
सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पामृज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सदि 
च सति च सम्पजज्चं च सुखो च विहारो । 

२७. “्रल्पस्स पि खो अहं, पोद्रपाद, रत्तपटिलाभस्स पानाय घम्म 
देतेमि ~ ययापदिपन्नानं वो सद्किलेसिका धम्म पहीयिस्सन्ति वोदानिया धम्मा 
ममभिवङ्खिस्सन्ति, पञ्च्नापारिपूरिं येधुल्लत्तं च ॒दिद्रेव धम्मे षयं म्रभिज्जा 
पच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सया ति । सिया खो पन ते, पोटुपाद' 
एवमस्स ~ सङ्किलेसिका धम्मं पटीयिस्सन्ति, बोदानियवा धम्मा अभिवह 
स्सन्ति, पञ्च्नापारियू रिं वेपुल्लक्तं च द्व म्मे सयं अभिज्ना सच्छकित्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति, दृक्छो च खो विहारो ति, न खो पनतं, पोदपाद, 
एवं दटनवं । सद्धिलेसिका नेव धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया च ध्मा 
अभिवदिस्सन्ति, पञ्ञ्नापारिपूरिं वेपूल्लत्तं च दिद्रुव घम्मेव सयं अभिन्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पामृज्जं चेव भविस्सति पीति च पस्सदि 
च सति च सम्पजज्व्नं च सुखो च विहारो । 
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२८. "परे चे, पोदुपाद, र्दे एवं पुच्छय्युं - "कतमो पन सो, ्ावसो 
ओग्टारिको ब्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्मं देसेथ, यथापटिपन्नानं बो 
सङ्कलिसिका धम्मा पहीविस्सन्ति, वोदानिया धम्मा अरभिवङ्किस्सन्ति, पञ्चमा 
पारिभूरि वपुल्लक्तं च दिदरुवं धम्मे सथं अभिच््या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 





` व्िहृरिस्सया' ति, तेसं मयं एवं पदधा एवं व्याकरेय्याम - श्रयं वा सो, भरावृसो, 


्रोटारिको अ्रत्तपटिवाभो यस्स मयं पहानाय चम्मं वेसेन, यथापरिपन्नानं वो 
सङ्किलसिक्रा म्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया वम्मा अभिवङ्िस्सन्ति, पञ्चना- 
पारिपूरि वेपूल्लत्तं च दिदरुव घम्मे सयं अभिज्ञा शच्दिकत्वा उपसम्पञ्न 
विहरिस्सथा ति । 

२६. ' परे च, पोदरपाद, ब्रम्ह एवं पृच्छेय्युं - "कतमो पन सो, ्रावृसो, 
मनोमयो श्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्मं दर्थ, यथापटिपच्नानं बो 
सङ्किलेसिका धम्मा पहीविस्सन्ति, बौदानिया घम्मा अभिवद्धिस्सन्ति, पञ्च्ना- 
पारिपूरि वेपूल्लत्तं च दिद्रुव घम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सवा ति ? तेसं मयं एवं पुटा एवं व्याकरेय्यामं - “अयं वा सो, यावसो, 
मनोमयो ग्रत्तपटिलाभो यस्स मयं पहानाय धम्मं देसेम, यथापस्िच्रानं बो 
सङ्किलेसिका घम्मा पहीविस्सन्ति, वोदानिया घम्मा अरभिवद्धिस्सन्ति, पञ्जा- 
पारिपूरि वेपुल्लत्तं च दिदेव ॒वम्मे सयं श्रभिन्ना सच्छिक्तत्वा उपसम्पनज्ज 
विहरिस्सवा ति । 

३०. ` परं चे, पोुपाद, अम्हे एवं पुच्छे्युं - कतमो पन सो, आवो, 
गरह्पो अत्तपटिलाभो यत्स तुम्हे पानाय घम्म देसेय, यथापरिपन्रानं वो 
सद्धिलिसिक्रा षम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया वम्मा अ्रभिवद्धिस्सन्ति, पञ्च्ना- 
पारिपूरि केषुल्लन्नं च दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा ति, तेसं मयं एवं पुदा एवं व्याकरेय्याम - अयं वा सो, श्रावृसो, 
अरूपो ब्र्तपटिलाभो यस्स मयं पहानाय चम्मं देसेम, यथापव्पिन्नानं वो सद्भि 
लेसिका घम्मा पहीयिस्सन्ति,वोदानिया षम्मा अरभिवद्गिस्सन्ति, पञ्च्यापारिपूररि 
तौ च दिदरुव घम्म सयं भ्रभिज्व्ना सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' 
ति । 


` तं कि मज्च्यसि। पोद्रपाद, ननु एवं सन्ते सप्याटिहीरकततं भासितं 

मज्जती " ति ? “अद्धा लो, मन्ते, एवं सन्ते सप्पाटदीरकतं भासितं 

२३१. 'सेय्ययापि, पोदुपाद, पुरिसो निस्सेणिं करेष्य पास्रादस्व 

आरोहणाय तस्सेव पासादस्स हें । तमेनं एवं वदेय्युं ~ ्रम्मो पुरिस, 
१. हेत्वा ~ रौर । | 
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यस्त त्वं पासादस्स आरोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि तं पासादं, पुरत्पिमाय 
वा दिसायं दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाय वा दिसाय उत्तराय वा दिसाय 
उच्नो वा नीचो वा मन्न्स्मि वाति? सोचें एवं वदेस्य -श्रयचा सो, 
प्राव॒सो, पासादो यस्ाहं भ्रारोहणाय निस्सेणि करोमि, तस्सेव पासादस्स 
हेद्रा' ति । 

“तं किं मज्जसि, पोद्रुपाद, ननु एवं सन्ते तस्स पृरिसस्स सप्ाटि- 
हीरकं भासितं सम्पज्जती"' ति ? “श्रद्धा लो, भन्ते, एवं सन्ते तस्स पूरिसस्स 
सप्पाटिहीरकतं भासितं सम्पज्जती ति । 

३२. “एवमेव खो, पोट्ुपाद, परे चं अम्हे एवं पुच्छेय्युं ~ कतमो 
पन सो, आवृसो, ओ्रारिको अत्तपटिलाभो .१०... कतमो पन सो, आवुसो, 
मनोमयो अरत्तपटिलामो .-.पे०... कतमो पन सो, भराव सो, ग्रल्मो ्रत्तपटिलाभो 
यस्स तुम्हे पहानाय चम्मं देसेथ, यघापटिपन्नानं बो सङ्किलेसिका धम्मा पही- 
यिस्सन्ति, वोदानिया म्मा अभिदडिस्सन्ति, पञ्च्यापारिपररि वेपुल्लत्तं च 
दिद्रेवं घम्मे सयं अभिच्व्या सच्छिकित्वा उपसभ्पज्ज विहरिस्सथा' ति, तेसं 





मयं एवं युदा एवं व्याकरे्याम ~ श्रयं वा सो, आवृसो, ब्रूमो मरत्तपरिलाभो, । 


यस्स मयं पहानाय धम्मं देसेम, यथापटिपन्नानं बो सङ्किलेसिका म्मा पही- 
विस्सन्ति, बोदानिया वम्मा अभिवड्िस्सन्ति, पञ्व्नापारिूरि बेपुल्लत्तं च 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 

“तं कि मञ्व्नसि, पोदुपाद, ननु एवं सन्ते सप्पाटिदी रकतं भासितं 
सम्पज्जती" ति ? “म्रदा खो, भन्ते, एवं सन्तं सप्पाटिहीरकतं भासितं 
सम्पज्जती ` ति ) 





१ ७. घ्नतीत्तानागतपच्चप्पन्नन्रत्तपटिलाभा 

३३. एवं वुत्ते चित्तो हत्थिसारिपृत्तो भगवन्त चतदवोच ~ "यस्मि, 
भन्ते, समवे ्रोक्ारिको भ्रत्तपटिलामो होति, मोषस्स तस्मि समये मनोमयो 
अत्तपटिलामो होति, मोचो अरूपो अत्तपटिलाभो होति; ओल्ारिको वास्स 
ब्रत्तपटिलाभो तस्मि समये सच्चो होति । यस्मि, भन्ते, समयं मनोमयो 
बरत्तपटिलामो होति, मोषस्स तस्मि समये ग्रोढ्ारिको अ्रत्तपटिलाभो टौति, 
मोचो अरूपो श्रत्तपटिलामो होति; मनोमयो बौस्स द्रत्तपटिलाभो त्तस्मि 
समये सच्चो होति । यस्मि, मन्ते, समयं अरूपो अत्तपटिलामो होति, मोषत्स 
तस्मि समये ओद्ारिको ग्रत्तपटिलाभो होति, मोघो मनोमयो ग्रत्तपटिलाभो 

होति; अरूपो वास्स अत्तपटिलाभो तस्मि समयं स्वो होती ''ति । 

` ६ म्ल - स्या, रो०। 
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ˆ यस्मि, कत्त, समये मरोढटारिको अत्तपरिलामो होति, नेव तस्मि 
समये मनोमयो अत्तपटिलामो ति सङ्खं गच्छति, न श्ररूपो अत्तपटिलामो 
ति सङ्क गच्छति; भ्रो्ारिको अरत्तसदिलाभो त्वेव तस्मि समवे सर्गं गच्छति । 
यस्मि, चित्त, सममे मनोमयो चत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये मओदारिको 
सत्तपटिलाभो ति सङ्क गच्छति, न अस्यो अत्तपरिलाभो ति सहल गच्छति: 
मनोमयो अ्रत्तपरिलाभो त्वेव तस्मि समये स्कु गच्छति । यस्मि, चित्त, समवे 
्रल्पो भरत्तपरिलाभो होति, नेव तस्मि समयं ओ्राच्कि अत्तपदिलामो ति 
सङ्खं मच्छि, न मनोमयो अरत्तपदिलाभो सङ्घं गच्छति; अरूपो अत्तपटिलाभो 
त्वेवं तस्मिं समये सद्धं गच्छति । 

३४. सचे त, च्रित्त, एवं पच्छेय्य ~ 'अहोसि त्वं अरतीतमद्धनं, न 
त्वं नाहोसि; भविस्ससि त्वं अनागतमद्धान, न त्वं न मविस्ससि; त्वि त्वं 
एतरहि, न त्वं नत्यी' ति, एवं पृदरो त्वं, चित्त, किन्ति व्याकरेव्यासी"' ति 2 
सचे म, भन्ते, एवं पृच्छ्यं - ्रहोसि त्वं अतीतमद्धानं, न त्वं न श्रहोसि; 
सविस्ससि त्वं श्रनागतमद्धानं, न त्वं न भविस्ससि; अत्वि त्वं एतरहि, न त्व 
नत्यी' ति, एवं शृ अहं, न्ते, एवं व्याकरेय्यं - अहोसाहं अतीतमद्वानं, 
नाहं न अरहोसि; भविस्सामहं श्रनागतमद्धानं, नाहं न मविस्सामि; ग्रत्याहं 
एतरहि, नाहं नत्वी' ति । एवं पुद्रो रहं, न्ते, एवं व्याकरेय्यं " ति । 

सचे पन तं, चित्त, एवं पृच्छ्यं - "यो ते होसि अतीतो 
प्रत्तपटिलामो, सो व' ते ब्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोषो अनागतो, मोघो प्रच्च्‌- 
प्यन्नो ? यो तें भविस्सति अननागतो अत्तपटिलाभो सो व ततं रत्तपटि्ताभो 
सच्चो, मोधो अ्रतीतो, मोष्प्रे पच्चुष्पज्नो ? यो ते एत्तरहि पच्रष्पननो अत्त- 
पटिलाभो सो व तं अत्तपटिलाभो सच्चो, मोषो अतीतो, मोघो अनामतो' ति 
एवं पुद्रौ त्वं, चित्त, किन्ति व्वाकरेय्यासी'' ति ? “सचे पन मं, भन्ते, एवं 
पच्छेय्यु - यो ते ग्रहोति अतीतो अत्तसटिलाभो सो व ते अत्तपटिलाभो 
सच्चो, मोघो श्रनागतो, मोघो पच्व्पन्नो ; यो ते भविस्यति अनागतो अत्त- 
पटिलाभो सो च ते ब्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोधो अतीतो, मोघो पच्चप्पन्नो ; 
यो ते एतरहि पच्चप्पन्नो ्रत्तपटिलाभो सो व ते अ्रत्तपटिलाभो, सच्चो, मोषो 
अतीतो, मोघो अ्रनागतो क्ति, एवं पुद्रो अ्रहं, भन्ते, एवं व्याकरेय्यं ~ यो में 
अरहसि भतीतो श्रत्तपटिलामो सो व मे अ्रत्तपटिलाभो तस्मि समये स्वो 
अहोसि, मोषो ्रनागतो, मोषो पच्ुप्पन्नो; यो मे भवित्सति अनागतो अत्त- 





पटिलाभो सोव मे पटिलाभो सो व मे प्रत्तपटिलामो तस्मि समये सच्चो भविस्सति मोघो अतीतो, 


१ स्ख - स्या० । २. स्वेवं ~ रो, सी; खो पैव ~ स्या० । 
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मोघो पच्चप्पन्नो; यो मे एतरहि पच्चुप्पन्नो प्रत्तपटिलामो सो व मं 
अरत्तपटिलामो सच्चो, मोघो ग्रतीतो, मोघो अनागतो' ति, एवं पृद्रो महं, भन्ते, 
एवं ज्याक्रेय्यं ति । 

३५. “एवमेव लो, चित्त, यस्मि समयं श्रोखारिकों श्रत्तपरिलाभों 
होति, नेव तस्मि समयं मनोमयो भरत्तपटिलाभो ति सदं गच्छति, न अरूपो 
र्तपटिलाभो ति सङ्घं गच्छति ; ्ओच्छरिको सत्तसटिलाभो त्वेव तारम सभये 
सद्धं मच्छि । यस्मि, चित्त, समम मनोमयो अत्तपटिलाभो होति,..१०.. 
वस्मि, चित्त. समयं अरूपो सत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये श्रोकारिको 
मत्तसच्लिभो ति सङ्खं गच्छति, न मनोमयो प्रत्तपटिलाभो ति सदलं गच्छति : 
ग्रश्पौ प्रत्तपटिलाभो त्वेवं तस्मिं समये सद्धं गच्छति । | 

गवा खीरं खीरन्हा दधि इच्वादि 

३६. *सेय्यथापि, चित्त, गवा जीरं, लीरम्हा दधि, दधिम्हा सवनीत्‌, 
नबनीतम्हा सषि, संप्पिम्हा सप्पिमण्डो । वस्मि समये खीरं होति, नव तस्मि 
समये दधी ति सङ्करं गच्छति, न नवनीतं ति सङ्खं गच्छति, न सप्पी त्ति सङ्खं 
गच्छति, न सप्पिमण्डो ति सद्धं गच्छति; सीरं त्वेव तस्मि समये सङ्क गच्छति । 
यस्मि समयं दधि होति १०... नवनीतं होति ... सप्पि हौति ... सप्पिमण्डा होति 
नेव तस्मि समये लीरं ति सह्भं गच्छति, न दधी ति सहभू गच्छति,न नवनीतं 
ति सद्धं गच्छति, न सप्यी ति सङ्क गच्छति; सप्पिमण्डो त्वेव तस्मि समयं 
सद्धं गच्छति । एवमेव खो, चित्त, यस्मि समवे ब्रोक्ारिको अत्तपटिलाम 
होति ..-पे० ... यस्मि, चित्त, समय मनोमयो श्रत्तपदिलामो ह्येति षे ०... यस्मि, 
चित्त समये अरूपो अत्तपटिलाभो होति, नवं तस्मि समये श्रोक्रारिको अत्त 
पटिलाभो ति सङ्खं गच्छति, न मनोमयो ्रत्तपटिलाभो ति सद्धं गच्छति; 
रूपो अत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समये सङ्करं गच्छति । इमा खो चित्त, 
लोकसमञ्जना लोकनिरुत्तियो लोक्वोहास लोकपञ्जत्तियो या हि तथागतो 
वोहरतिं अरपरामसं'' ति । 

\ =, चित्तो हत्थिसारिपुत्तो अरहतं भञ्जतरो भह सि 

३७. एवं वत्ते, पोदटपादो परिव्वाजकी भगवन्तं एतदवोच - 
“प्रभिनकन्तं, भन्ते, अभिककन्तं, भन्ते । तेस्ययापि, भन्ते, निक्छुल्जित बा 
उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न का विवरेय्य, मन्हस्स वा मम्गं आचिक्खेय्य, अन्वकारं 
वा तेलपन्जोतं धारेय्य - चक्खमन्तो रूपानि दक्न्तीं ति, एवमेवं भगवता 
अनेकयसियायेन घम्मो पकासितो । एसाह्‌, भन्ते, भगवन्तं सरणं च्छामि 
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धम्मं च भिवखुसङ्खं च । उपासक मं मगवा धातु भन्जतनगे पाणुपेतं सरणं 
गतं ति । | 

३८. चित्तौ चनं हत्विसारिपृत्तो भगवन्तं एत्दवोच ~ "अभिक्कन्त, 
भन्तं, अभिक्कन्त, भन्ते ! सेय्यवापि, भन्ते, निक्करुन्जितं वा उक्ुज्जेय्य 


* पदिच्छत्नं वा विवरेय्य, मन्हस्स बा मग्गं ्राचिवसच्य \ अन्धकारं वा तेलपज्जोतं 


धारय्य ~ चक्छुमन्तो रूपानि दक्छन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकप 
धम्मो पकासितो । एसाह, मन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुम्क 
च । लभेग्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके प्वज्जं लभेय्यं उपसम्पदं'' ति । 

२९. भ्रलत्व॒ खो चित्तो हत्थिसारिपृत्तो भगवतो चन्ति 
पठ्वज्ज, अ्रलत्य॒ उपसम्पदं । श्रचिरूपसम्पन्नो खो परनायस्मा चित्तो 
त्विसारिपृत्तो एको वृषको ्रप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तौ नं 
चिरस्सेव - यस्सत्याय कृलयुत्ता सम्मदेव अगारस्मा सननगारियं पञ्चजंन्ति 
तदनुत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसानं दिट्रुव धम्मे सयं भरभिञ्वना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज वहासि । “चीणा जाति, वृसितं ब्रह्मवरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्यत्ताया ति - ब्रन्भज्जनासि । अञ्जतरो खो पनायस्मा चिनो हत्वि- 
सारिपुत्तो अरहतं अहोसी ति 








पोद्रपादसृत्तं निद्विततं नवमं । 











१०. सुभघुत्त 
$ १- भ्रायस्मम्तं घ्रानन्दं पुच्ि 

१. एवं मे चुतं । एकं समयं श्रायस्मा आनन्दो सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाधपिण्डिकस्स श्रारामे, प्रचिरपरिमिन्चतं भगवति । तेन खो पनं 
समयेन सुभो माणवो तौदेय्ययुक्तो सावत्थियं पटिकसति केनचिदेव करणीयेन । 

२. अवं खो सुभो माणवो तोदेग्ययृत्तो अच्च्नतरं माणवक भ्रामन्तेसि - 
"एदि त्वं, माणवक, येन समणो आनन्दो तेनुपस क्गंम ; उपस्नङ्कूमित्वा मम वचनेतने 
समणं आनन्दं अप्याचाषं -अप्पातङ्रं लहूद्रानं बलं फासुक्हारं पृच्छ ~ सुभो 
माणवो तोदेग्यपूत्तौ भवन्तं श्रानन्दं ब्रप्पावाघं श्रप्पात्त ङ्क छटुदरानं चलं फासुविहार 
युच्छती' ति 1 एवं च वदेहि - "साधु क्रिर भवे ब्रानन्दो येनं सुभस्सं माणवस्स 
तोदेय्ययुत्तस्स निव्रेसनं तेनृपसङ्मतु अनुकम्पं उपादाया' ' ति । 

३: "“एवं, भो" ति खो सो माणवको सुभस्स माणवस्सं तीदंग्यपुक्तस्स 
परिस्सुत्वा मेनायस्मा आनन्दो तेनुपस ङ्खमि; उपस ज्खमित्वा भ्रायस्मता आनन्देन 
सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो माणवक्रो अ्आयस्मन्तं ्रानन्दं एतदवोच ~ "“सुभो 
माणवो तोदेय्यपूत्तो भवन्तं भ्रानन्दं अप्पावाधं अप्पात खु लहूदरानं बलं फासुविहारं 
पृच्छेति; एवं च वदेति - साधू किर भवं भानन्दो येन सुभस्स माणवस्स 
तोदेग्ययुत्तस्स निवेसनं तेनृपस धमतु च्नुकम्पं उपादाया' ` ति । 


ष्ट - जन 









४. एवं वृत्ते, आयस्मा श्नानन्दो तं माणवक एत्तदवोच - अकालो 
खो, माणवक । अत्थि मे रज्ज भेसज्जमत्ता पीता । अप्पेवनाम स्वे पि 
उपसङ्कमेय्याम कालं च समयं च उपादाया" ति । ` एवं, भो त्ति खों 
सो माणवको ज्रायस्मतो श्रानन्दस्स परिस्सुत्वा उद्रामासना येन समो माणवो 
तोदेय्यपुत्तो तेनपसङ्गमि; उपस दमित्वा सुभं माणवं तोदेय्यपृत्त एतदवो च 
श्रवोचम्हा खो मयं मोतो वचनेन तं भवन्तं ्रानन्दं - 'सुभो खो माणवो 
तोदेग्यपुत्तो भवन्तं आनन्दं अ्रप्पावावं अष्पात जं" लहुद्रानं बलं फामुविहार 
च्छति, एवं च वदेति - साधु किर मवं आनन्दो यन चुनस्स माणवस्स तोदेस्य 
ुत्तस्स निवेचनं तेनपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' ति । एवं वुत्त, भो, समणो 
सानन्दो मं एतदवोच ~ '्रकालो खो, माणवक्त । अत्थि मे अज्ज भंसज्जमत्ता 


प जो सो सासो मासन चेन भो माणश ~ रो*। 


॥। 
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पीता । अप्पेवनाम स्वे पि उपस ङ्ुमेय्याम कालं च समयं च उपादायाः ति 
एत्तावता पि खो, भो, कतमेव एतं यतो खो सो भवं श्रानन्दौ ओकासमकांपि 
स्वातनाय पि उपसङ्कमनाया' ति । 

५. अथ छो ्रायस्मां आनन्दो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पृत्वण्टसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाव, चेतकेन भिक्खुना पच्छासमणेन, येन॒ सुभस् 
माणवस्स तोदय्यपूत्तस्स निवसनं तनुपस द्धमि ; उपस कमित्वा पञ्नत्ते आसने 
निसीदि । 

त्र खो सुनो माणवो तोदेय्यपुत्तो येनायत्मा आनन्दो तेनपसङ्गमि 
उपस ङ्कुमित्वा आयस्मता ज्रानन्देन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो लो सुभो माणवो तोदेय्य- 
पत्तो ्रायस्मन्तं आनन्दं एतदबोच - “भत्रं हि आनन्दो तस्स भोत्तो गोत्तमस्स 
दीघरत्तं उपद्भाको सन्तिकावचरो समरीपचारी । भवमेतं ्रानन्दौ जानेव्य येसं 
सो भवं गोतमो धम्मानं चण्णवादी अहोसि, यत्थ च इमं जन्तं समादपंसि 
निवससि पतिदट्रापेसि । कत्तमेसानं खो, भो आनन्द, घम्मानं सो भवं मोत्तमो 
बण्णवादी ब्रहोसि ; कत्व च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिद्रापेसी"" ति ? 

$ २. तयो खन्घां 

 तिण्णं खो, माणव, खन्धानं सो भगवा वण्णवादी ब्रहि; 
एत्व च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिद्भापेसि । कत्तमेसं तिण्णं 
ग्ररिवस्स सीलक्खन्धस्स, अररियस्स समाधिक्न्धस्स, असियस्स पञ्चनाक्ल- 
न्वस्स' । इमसं खो, माणव, तिष्णं खन्वानं सो भगवा चण्णवादीं श्रहीसि 
एत्य च इमं जनते समादपेसि निवेसंसि प्रतिद्रापेसी '' ति । 

(क) सौजक्वन्धो 

कतमो पन सो, मो भानन्द, असयो सीलक्लन्धो, यस्स सो 
भवं गोतमो वण्णवादी ्रहोति, यत्व च इमं जनतं समादपंसि निवेसेसि 
पत्तिटरपंसी ति ? 

इष, माणव, तवागतो लोके उप्यज्जति अरं सम्मासम्बद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नौ सुगतो लोक्रविदूं अनुत्तरौ पूरिसदम्मसारथि सत्वा देवमनस्सानं 
बृद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सव्रहाकं सस्समणन्राह्यणिं पजं 
सदवमनुस्स सय अ्रभिज्व्या सच्छिकित्वा पवेदेत्ति । सो धम्मं देसेति 

















आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं परियोस्ानकल्याणं सात्वं सब्यज्जनं, केवलपरि- 
पुण्णं परिसुद्धं बह्मचरियं पकाततेति । तं धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिगृत्तो 


१. षरन्न्नक्नन्वस्स ~ रौ | 
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वा अञ्व्यतरस्मिं वा कुले प्वाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागतं सद्धं । 
पटिलमति । सो तेन सद्धापरटिलाभेन समन्नागतो इति परिसच्चिक्खति 
सम्बाधो धरावासोौ रजोपयो,. अन्भोकासो भच्चज्जा । नयिदं सुकरं श्रगारं 
भमज्जावसत्ता एकन्तपप्पिण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्गलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । 
यन्ननाहं कैसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वलत्वानि अच्छादंत्वा भ्रगारस्मा | 5 
्रनगारियं पव्वज्जय्यं' तति । सो अपरन समयन अप्प वा भोगक्वन्धं पहाय 
महन्तं चा भोगक्खन्धं पहायः, अप्प वा॒जनातिपरिकद्रं पटाय महन्तं वा जाति- 
परिवह पाम, केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्यानि अच्छादेत्वा खगारस्मां 
प्रनगारियं पच्चजति । सो एवं पच्वजितो समानो पातिमोक्तसबरसंवृतो' 
विहरति ्आचारगोचरसम्पन्नो, अनुमत्तेमु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय, 
सिक्छति सिक्खापदेसु, कायक्तम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कृसलेन, परिसुदा- 
जीवो, सीलसम्पन्नो, उच्ियेस गत्तद्रारो, सतिसम्यजज्जंनं समन्नागत, 





0 








कथं च, माणव, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति † इध, माणक, 
भिक पाणातिपातं पाय पाणातिपराता परिविरतौ होति निदहितदण्डो 
निदधितसत्यो लज्जी, दयापन्नो सव्वपाणभूतदितानुकम्पी विहरति । यं पि 
माणव, भिक्खु पाणातिपातं हाय पाणातिपाता पटिविस्तो होति तिहितदण्डौ 
निहितसत्थो लज्जी, दयापन्नो सव्वपाणभूतहितानुकम्पी विहरति; इदं पिस्स॒ ५ 
होति सीलस्मिं । (ततो परं सव्वं वित्थारेतव्वं ) 
"रथा वा पनेके मन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 2 
पृच्जित्वा ते एवस्पाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति 
सेय्ययिवं ~ सन्तिकम्मं पणिधिकम्मं मूतकम्मं भूरिकम्म वस्सकम्म वस्तिकम्म 
. वत्थुकम्मं वत्थुपरिकम्मं आचमनं न्दापनं जुहनं वमनं विरेचनं उद्धविरेचनं 
श्रधोविरेवनं सौसविरेचनं कण्णतेलं नेत्ततप्यनं नत्थुकम्मं अञ्जनं पच्चञ्जन 
सालाक्रिमं सत्लकत्तियं दारकतिकिच्छा मूलभेसज्जानं भ्रनुप्यदानं आ्रोसघीनं ॐ 
परिमोक्छो इति वा इति, छएवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा 
पटिविरतो होति । यं पि, माणव, भिक्खु यवा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा 
सद्धादेय्यानि भोजनानि भुल््जत्वा ते एवखूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छा- 
जीवेन जीवितं कष्पेन्ति सेय्यथिदं सन्तिकम्मं पणिधिकम्म-.१०...ोसधीनं 
पटिमोक्ो इति वा इति, एवरू्पाय तिरज्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो 
होति; इदं पिस्स होति सीलस्मिं । 
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% अरियेन इन्दियसंवरेन समन्नामतो अनज्मन्तं अव्यासेकरं 


१०२ बोपनिकाषौ | †०,२.६ 


स खलो सो, माणव, भिक्लु एवं सीलसम्पन्नो न कृतोचि भयं 
तमनुपत्सति - यदिदं सीलसंवरतो । सेय्यथापि, माणव; राजा खत्तियो 
मुद्धातेसित्तो निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भयं समनपस्सति - थदिदं फल्वत्थि 
कतो ; एवमेव खो, माणव, भिक्छु एवं सीलसम्पन्नो न कृतोचि भयं समनृपस्सति 
- यदिदं सीलसंवरतो । सो इमिना ्ररियेन सीलक्न्धेन समन्नागतो अज्मन 
भरनवज्जसुखं पटिसंवेदेति । एवं लो, माणव, भिक्खर सौलसम्पन्नो होति । 

१०. `अयं खो सो, माणव, श्रियो सीलक्खन्धो, यत्स सो भगवा 
वण्णवादी होसि, यत्य च इमं जनतं समादपंसि निचेसेसि पतिद्ापेसिं । 
श्रत्व चवेत्य उत्तरिकरणीयं'' तिं । 

अच्छरियं, भो आ्रानन्द, श्रव्मृतं, भो श्रानन्द ! सो चायं, भौ 
आनन्द, रियो सीलक्छन्बो परियुण्णो, नो श्रपरिपुण्णो । एवं परिपुष्णं चाहं 
भो, भ्ानन्द, अरियं सीलक्खन्धं इतो वहिद्धा भ्रञ्जेसु समणब्राह्यणेस न 
समनुपस्सामि । एवं परिपुण्णं च, भो श्रानन्द, ग्ररियं सीलक्लन्धं, इतो बहिदा 
अञ्ञे समणब्राह्मणा श्रत्तनि समनुषस्सेय्यं ते तावतकरेनेव अत्तमना ञ्मस्सु 
्रलमक्तात्रता, कतमंत्तावता, अनुग्पत्तो नो सामजञ्ज्नत्थो, नत्थि नो किलि 
उत्तरिकरणीयं ति । अरय च पनः भवं आनन्दो एवमाह - श्रत्व 
उत्तरिकरणीयं' ति 











(छ) समा धिक्चन्वो 
११. ` कत्तमो प्रन सो, भो अनन्द, शरियो समाधिक्लन्घो यस्स 
सो भवे गोतमो वण्णव्रादी अ्रहोसि, यत्व च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि 
पतिद्धापेसी' ति 2 
कथं च, माणव, भिक्लु इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति ? इष, माणवं 
भिक्चु चक्खुना ल्यं दिस्वा न निमित्तरगाही होति नानव्यञ्जनग्गरे 
यत्वाधिकरणमेनं चक्सुन्द्रियं भरसंवुतं विहरन्तं भ्रभिच्कादोमनस्सा पापका 
भ्रकरृस्ला घम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्त संवराय पटिपज्जति, रक्छरति चक्सुन्दरियं 
चक्॒न्द्रिये संवर आपज्जति । सोतेन सहं सुत्वा ..पे ०...ानेन गन्धं घाचित्वा 
जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोटरन्वं फुसित्वा...मनसा चम्मं विज्व्नायं मं 
निमित्तम्गाही होति नानुव्यज्जनगगाही ; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दियं ्रसचृतं 
विहरन्तं अरभिज्ादोमनस्सा पापका घ्रकुसला घम्मा श्रन्वास्सवेय्यु तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्वति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं अापज्जति । सो इमिना 
रासेकयखं प्ररिसंवेदेति । एवं 














लो, माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गृ्तद्रारो होति । 





१०.२.१६ | तपो लन्वा १५३ 


१२. “कथं च, माणव, भिक्छ॒ सतिसम्पजज्ञेन समत्नागतो होति ! 
इध, माणव, भिक्ख अभिक्कन्ते पटिक्कन्तं सम््जानकारी होति, द्मालोकरितं 
विलोक्रितं सम्यजानक्तारी होति, समिल्जिते षसारितं सम्पजानक्रारी होति, 

सङ्कादिपत्तचीवरवारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीतं चायितं सापितं 
सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावक्रम्मे सम्यजानकारी होति, गतं स्ति 
निसिन्ने सृत्ते जागर्ति भासिते वुण्दीमावे सम्पजानकारी होति । एवं खो, 
माणव, भिक्खु सतिसम्पजन्जेन नमन्नागतो होति । 

१३. “कथं च; माणव, भिक्वु सन्तु होति ? इध, माणव, भिक 
सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन शच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । 


लो वेनं वनेव पवकमतति, समादायेव पक्कमत्ि । सय्यथापि, माणव, पकती 19 


सकरृणो येन येनेव डेति सपत्तभारोच ति; एवमेव चो, माणव, भिक्त सन्तो 
होति कायपरिहारिकैन चीवरेन इच्छििरिद्ारिकेन पिष्डपातंन । सौ येन 
येनेव पवकमति समादायेव पक्कमतिं । एवं सो, माणव, भिक सन्तु 
होति । 

१४. "सो इमिना च अरियेन सौलक्वन्धेन समन्नागतो, इमिना च 
अरियेन इन्द्रिमसंबरेन समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन सत्तिसम्पजञ्जन 
समन्नामततो, इमाय च अरियाप सन्तुष्िवा खमन्नागतो विचित्तं सेनासनं भजति 


अरज्जनं चंक्मृलं पच्यतं कन्दरं भिरिमृह सुसान वनपत्व व्रन्भोकासं पलाल- \ ६ ॑ 


पुञ्जं । सो पच्छाभक्तं पिण्डपातपटिककन्तो निसीदति पल्ल दं आभुजित्वा, 
उरं काव पणिघाव, परिमृखं सति उपद्रप॑त्वा । | 

१५. सो अभिन्ं लोके पहायं॒विगत्ताभिज्भेल चेतसा विहरति, 
अभिज्काय चित्तं पदिसोधेति । व्यापादपदोसं पायं घव्यापन्नित्तौ विहरति 
्व्पाणभृतहिततानृकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोषेति । विनमिद पहा 
विगतयिनमिद्धो विहरति भ्रालोकससञ्मी सतो सम्पजानो, चिनमिद्धा चित्त 
परिसोेति । उद्धल्वकृच्कूल्वं पाय अन दतो विहरति पर्फत् वूपसन्तचित्तो 
उडच्वकरककृल्वा चित्तं परिमोघंतिं । विनिक्रिच्छं पाय त्िष्णविचिकिच्छो 
विहरति अकयकथी कूसनेसु चम्मेयु. चिचिकिल््छांय चित्ते परिसोषति । 

१६. "सेस्यथापि, माणव, पुरिसो इणं दाय कम्मन्तं पयोजेस्य । 
तस्स तं कम्मन्ता समिज्मेय्यं । सो यानि च पोराणानि इणमृत्तानिं तानि 


च व्यन्ति करेय, सिवा चस्स उत्तरिं अ्रकसिद्र दारभरणाय । तस्स एवनस्त ~ = 





"महं खो पुव्ये इणं श्रादाय कम्मन्ते पयोजेसिं, तरस मे तं कम्मन्ता समिग्मिसु, 
सोहं पानि च पोराणानि इणम्‌लानि तानि च व्यन्ति ग्रकासि, अत्थि च मं 
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उत्तरि अवसद वारभरणाया' त्ि। सो ततोनिदानं लभेय पामोज्नं 
ग्रधिगच्छेव्य सोमनस्सं । 

१७. सय्यथापि, माणव, पुरिसो आवाधिको अस्स ॒दक्खितो 
वान्हगिलानो ; भक्तं चस्स नच्छादेच्य, न चस्व काये बलमत्ता । सौ अपरेन 
समयेन तम्हा वाधा मुच्चेय्य, भन्तं चस्स छादेच्य, सिया चस्सं काये बलमत्तां । 
तस्र एवमतस्स - ग्रहं खो पृच्च प्रावाधिको ्रहोसिं दृक्ितो बाब्हगिलानो, 
मत्तं च मं नच्छादंसि, न च मे आसि कराये बलमत्ता; सोम्हि एतरदहि तम्हा 
्रावाघा मृत्तौ, भक्तं च मे छादेसि, भ्रत्थि च मे काये बलमत्ता' ति । चो 
ततोनिदानं लभेय पामोज्जं, अधिगच्छस्य सोमनस्सं । 

१८. ` सेय्ययापि, माणव, पुरिसो बन्धनागारे चद भस्स। सो 
परेन समयेन तम्हा बन्वनागासा मृच्चेस्य सोत्थिना प्रन्भयेन, न चस्स किल्ि 
भोगान वयो । त्तस्स एवमस्स - रहं लो पुव्वे बन्वनागारे बद्धो अहोसिं, 
सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धनागारा मुत्तो सोत्विना अव्भयेन, नत्थि च मे करिल्ति 
भोगानं वयो ' ति । सो ततोनिदानं लभेय पामोज्नं, अधिगच्छेय्य सोमनस्तं । 

१६. ` सय्यथापि, भागव, पुरिसो दासो शरस्स ्रनत्तावीनो, पराधीनो, 
न येनकामंगमो । सो अपरेन समयेन तम्हा दास्या मृच्च 





वेय्य अत्ताधीनो, 
भ्रपराधीनो, भुजिस्सो, येनकामंगमो । तस्स एवमस्स ~ "अहं लो पुव्वे दासो 
होसि ब्रनत्ताघीनो, पराधीनो, न येनका्मंगमो । सोम्हि एतरहि तम्दा 
दासत्या मुक्तो, अत्ताप्रीनौ, पराधीनो, भुजिस्सो, येनकामंगमो' ति । सो 
ततोदिनानं लभेय पामोज्जं, अ्रधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

२०. ` सय्यथापि, माणव, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्गं 
पटिपज्जेय्य दुन्िक्खं सप्यटिभयं । सो अपरेन समयेन तं कन्तारं नित्थरे्य 
सोत्विना, गामन्तं अनुपापुणेय्य खेमं अ्रप्पटिमयं । तस्स एवमस्स ~ "हं 
खो पुच्वे सधनो समोगो कन्तारढानमग्गं पटिपज्जि दुन्भिक्ं सप्परिभय ; 
सोम्हि एतरहि कन्तारं नित्विण्णो सोत्थिना, गामन्तं अ्रनुष्पत्तो खेमं श्रष्पटिभयं 
ति । सो तत्तोनिदानं लभे पामोज्जं, अविगच्छेस्य सोमनस्सं । 

२१. “एवमेव खो, माणव, भिक्ख यथा इणं यथा रोगं यथा बन्धनागारं 
यवा दासव्यं यथा कन्तारद्धानमसमं, एवं इमे प्च नीवरणे श्र्पहीनं अत्ति 
समनुपस्सति । 

२२. 'सेव्ययापि, माणव, वया अआआणण्यं यथा आरोन्यं यथां बन्धना- 
गक्छ यथा भृजिस्सं यथा खेमन्तभूमिं, एवमेव भिक्खु इमे पञ्वं नीवरणं 
पीने श्रत्तनिं समनृपस्सति । 
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२३. “तस्सिमे पञ्च नीवरणे पीने श्रत्तनि समनुपस्सतो पामोज्ज 
जावति, पमुदित्तस्स पीति जायति, पीतिमनस्ख कायो वस्सभ्भति, पस्सदकायो 
नुं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

२४. “सो विविच्चेव कामेहि, विविच्वं अकुसलेहि धम्मेहि, सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पटमं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सां दममेव 
कायं विवेकजेन पीतिसुचेन अरभिसन्देति परिसन्देति पस्पूरेति परिष्फरति, 
नास्त किलि सव्वावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अणटं होति । 

“सच्यथापि, माणव, दक्लो न्हापको वा न्हापकन्तेवासौ वा कंसयालं 
न्दानियचण्णानि आक्रिरित्वा उदकेन परिष्फोसक परिप्फोसकं चन्देय्य । सायं 
नहानियपिणिडि स्नेहानंमता स्नेहपरेता सन्तरवबाहिरा फटा स्नेहेन, न च परधरणी। 
एवमेवं खो, माणव, भिक्ख॒ इममेव कायं वितरेकजेन पीतिसुखेन प्रभिसन्देति 
पर्तिन्देति परिषूरेतति परिष्फरति, नास्स किल्वि सब्वावत्तो कायस्स विवेकजंन 
पोतिसुखेन ्रप्फ़टं होति । यं पि, माणव, भिक्खु विविच्वेव कामेहि विविच्चं 
अकुसलेहि घम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठटमं कान उप 
सम्पज्ज विहरति, सो इममेव कायं विवेकजेन पौतिसुखंन व्रभिसन्देति परि 
सन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स॒करिल््वि सन्वावतो कायस्स विकेकजंनं 
पीतिसुखेन श्रपफुटं होति; इदं पिस्स होति समाधिस्मि । 

२५. “पुन चपर, माणव, भिक्खु वितक्कविचारान वृपरसमा, ब्रज्भत्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दृतिय 
भानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखंन अभि- 
सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परि्फरति, नास्स किंल्ि सब्वावती कावस्स 
समाधिजेन पीतिसुखरेन अ्फुटं टोति । 

"सेय्यधापि, माणव, उदकर्हदो गम्भीरो उन्मिदोदको । तस्स 
नेवस्स धुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आयमूखं, न दक्लिणाय दसाय उ ^ 
प्रायम॒ष्ठं, न पच्िमाय दिसाय उदकस्य आायमुखं, न उत्तराय दिसाय उदक्त 
परायमुखं, देवो च न कालेन कालं सम्मा धारं अनुपवेच्छेम्य । अथ लो तम्दाव 
उदकरहदा सीता वारिधारा उन्िज्जित्वा तमेव उदकं रदं सीतंन वारिना 
अ्रभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेथ्य परिस्फरेम्य, नास्स किल्वि सव्वावतो 
उदकरहदस्स सीतेन वारिना श्ष्फटं अस्स । एवमेव लो, माणव, भिक्खु 
..पे०...यं पि, माणत, भिक्लु वितक्कविचारानं वृपसमा दरतियं कान उपसर्जन 
विहरति, सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिखन्दंति 
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१७६ दोषनिब्यो [ १०.२.२५- 
परिपूरेति परिष्फरति, नास्स किल्वि सन्वावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन 
्रष्फुट होति; इदं पित्स होति समाधिस्मिं | 

२६. भरन चपर, माणव, भिक्खु परीतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति सतो सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं श्रिया श्राचिक्छन्ति- 
उपक्छको सत्तिमा मुखविहारी' ति, ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इममेव कायं निप्पीतिकंन सुखेन ्भिसन्देति परिसन्देत्ति परिपरेति परिप्फरति, 
नास्स किञ्चि सब्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रष्टं होति । 

सय्यथापि, मागव, उष्यलिनियं वा पदुभिनियं वा पुण्डरी किनियं 
वा अ्र्पकच्चानि उप्पतानि चा पदुमानि बा पुण्डरीकानि बा उदके जातानि 
उदके संवङ्धानि उदकानुम्गतानि अन्तोनिमृर्गपोसीनि । तानि याव चरगा याव 
च मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिष्फुटानि, 
नास्त किञ्चि सव्वावतं उप्यलानं वा पदमानं वा धुष्ठरीकरानं वा सीतंन 
वादिना अस्फुटं अस्स । एवमव खो, माणव भिक्ल्‌...पं ०...यं पि, माणच, 
भिक्खृ पतिया च विरागा...पं०...तत्तियं फानं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इममव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अरभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, 
नास्स किञ्चि सव्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रष्टं होति । इवं 
पिस्स होति समाधिस्मि । 

२७. “पुन चपरं, माणत्त भिक्ख सुखस्स च प्रहाना दुक्लस्स च 
पाना, पुल्वेव सोमनस्सदोमनससानं चत्व ङ्गमा, प्रदुक्खमसुखं उपेक्लासति- 
पारिसुद्धि चलुत्य्ं ानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं परिसुदधेन 
चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नौ होति; नास्स किञ्चि सव्यावतौ कायस्स 

'सस्वयापि, माणव, पृरिसो श्ओदातेन वत्थेन ससीसं पारपित्वा 
निसिन्नो श्रस्ल, नास्स किल्ि सन्वावतो कायस्स ओंदातेन चत्थेन श्रप्फ़टः ब्रस्सं । 
एवमेव खो, माणव, भिक्छु..मे०...यं पि, माणव, भिक्लु च्ुलस्स च पहानां 
दक्खस्स च पदाना पव्वेव सोमनस्सदोमनस्सानं श्रत्थङ्घमा श्द्क्तमसुखं 
उपक्लासातपा।चु1द॒चतुत्वं भानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव कायं 
परिनुदेन चता परियोदातेन फरित्वा नित्तिन्नो होति; नास्स किल्च सज्चावतो 
कायस्स परिसुद्धन चतक्ता परियोदातेन अष्फटं होति । इदं यिस होति 











॥ 


₹२८. श्रयं खो सो, माणव, अर्यो समाधिक्लन्धो, यस्स सो भगवा 











१०.२.३८ ] लवौ जन्त १५७ 


व्णवादी अ्रहोसि, यत्य च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिटापेसि । भ्रत्य 
चेवेत्य उत्तरिकरणीयं ' ति । 

२६. “आ्च्रियं, भो श्रानन्द, अव्भुतं, भो भ्रानन्द ! सो चायं, 
भो ज्रानन्द, अरियो समाधिक्खन्धो परिपुण्णो, नो अपरिपुण्णो । एवं परिपुण्णं 
चाहं, भो भ्रानन्द, अररियं समाधिक्छन्वं इतो वहिद्धा अञ्ञसु समणब्राह्मणेसु 
न समनुपस्सामि । एवं परिपुप्णं च, भो आनन्द, असियं समाधिक्खन्धं इतो 
बहिद्धा श्रञ्जे समणन्नाह्यणा अत्तनि समनुपस्सेय्यं ते तावतकनंव भ्रत्तमना 
गरस्सु - 'अलमेत्तावता, कतमेत्तावता, अनुष्पत्तो नो सामज्ञत्यो, नत्वि नो 
किच्च उत्तरिकरणीयं' ति । अथ च पन भवं आनन्दो एवमाह ~ अत्थि 
चेवेत्व उत्तरिकरणीयं ति । 

(ग) पञ्ञाक्लन्धो 

३०. “कंत्तमो पन सो, भो आनन्द, अरियो पञ्ाक्चन्धो, यस्स 
मवं गोतमो वण्णवादी अहोसि, यत्य च॒ इभं जनतं समादपेसि निवससि 
पतिद्रपिसी ' ति ? 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रन ङ्गणे विगतुपक्किलसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठते ्ानेञ्जप्यत्ते जाणदस्सनाय नित्त प्रभिनीहरति 
अ्भिनिन्नामेति । सो एवं पजानाति - श्रयं खौ मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको 
बरातापेत्तिकसम्भवो ओदनकृम्मासूपचयो ग्रमिच्चुच्छादनपरिमहनमेदन- 
विद्धंसनघम्मो; इदं च पन मे विञ्च्नाणं एत्थ सितं एत्य पटिवद्धं । 

"सय्यथापि, माणव, मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा अटरंसो सुपरिः 
कम्मकतो अच्छो विषप्पसन्नौ श्रनाविलो सच्वाकारसम्पन्नो । तत्रास्स सुत्तं 
आवृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा श्रोदातं वा पण्डसुत्तं वा । तमेनं चक्खुमा 
पुरिसो हत्ये करित्वा पच्चवेक्ेय्य - श्रयं खो मणि वेद्ुरियो सो जातिमा 
अ्टुंसो सुपरिकम्मकतो अच्छो विपसन्नो अनाविलो सव्बाकारसम्पन्नो, तत्रिदं 
न सत्तं वृतं नीलं वा पीतं वा लोहितं वा ओदातं वा पण्डसुक्तं वा' ति । एवमेव 

खो, माणव, भिक्ख एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदति शनन ङ्गणं विगतू- 








पक्किलेसे मुदुभते कम्मनिये त्ति भ्रानेञ्जप्पत्ते जाणदस्सनाय चित्त 
बभिनीहरति प्रभिनिन्नामेति । सो एवं पजानाति - रयं खो मे कायो रूपी 

चातुमहाभृतिको मातापेतिकसम्भवो ओदनकरम्मासूपचयो अनिच्चृच्छादन- 
परिमदनमेदनविङंखनघम्मो । इदं च पन मे विल्वाणं एत्य सितं पटिवबद्धं । 
यं पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते. पे०..-प्रानेञ्जप्यत्तं नाणदस्सनाय 


। # 


॥41 


१७ बोचनिकायो [ १०.२.३० 


चित्तं ब्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेत्ति । सो एवं पजानाति..वे०.. एत्य षरिवदं ; 
इदं पिस्स होति पज्चाय । 
३१. ` सो एवं समाहितं चित्ते परियुद्धे परियोदाते अन ङ्गणे विगत्‌- 
...“ परक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठति भरानेज्जप्मत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मानाय 
‡ चित्तं ्रभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो इमम्दा कायां ञरज्न्नं कायं अभि- 
निम्मिनाति हूपि मनोमयं सव्व द्गपच्चङ्खि अही निन्द्यं । 
१.19 |  सेम्यथापि, माणव्र, पुरिसो मृञ्जम्हा ईसिकं पवाहेग्य । तस्स 
एवमस्स ~ भ्रयं मुञ्जो, श्रयं ईसिका; अज्जो मुञ्जो, अच्व्या ईसिकरा; 
मुज्जम्हा त्वेव ईसिका पवान्डा' ति । सेय्यथा वा पन, माणव, पुरिसो असि 
५ कोसिया प्रवाह्य । तस्म एवमस्स - "प्रवं असि, ब्रयं कोसि; श्रज्जो प्रसि, 
अञ्जना कोसि; कोपिया त्वेव अरि पवान्हो' ति । सेय्या वां पनं, माणव, 
पुरिसो श्रहि करण्डा उद्धरेव्य । तस्स एवमस्स - श्रयं प्रहि, रयं करण्डो ; 
म्रज्जो अहि, ्रञ्जो करण्डो; करण्डा त्वेव श्रि उन्मतौ' ति ¡ एवमेव 
खो, माणव, भिक्ल...पे०...यं पि, माणव, भिक्खु एवं समाहिते चित्ते परिसृ 
9 परियोदातं अन ङ्गे विगतूपक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये छितं आनेञ्जप्यत्त 
मनोमयं कायं अभिनिम्मानाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेतिः..षे ०... 
पिस्स होति पञ्च्नाय । 

३२. ` भरो एवं समाहिते चित्तं परियुदधे परियोदाते भरन ङ्गणे विगतू 

। प्रक्किलसे मुदृमूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्यततं इद्धिविषाय चित्तं अभिनीहरति 
% अभिनिन्नामेति । सो अनकविदितं इद्धिविषं पच्चनुभोति ~ एको पि हृत्वा 
| जहूषा होति, बहा पि हृत्वा एको होति; विभाव, तिरोभावं; विरो 

। तिरोपाकारं तिरोपव्बतं असज्जमानो गच्छति, पि भाकासं; पथविया 

पि उभ्मुज्जानमुन्ज करोति, सेव्यधापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने मच्छति, 

| सिव भाक ति गि, कात भी नोः 

५ इ पि चन्दिमसुरिये एवं महिदधिके एवं महानुभावे पाणिना परामसति परि- 

मज्जति; यावं ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति । | 

सय्यथापि, माप्रव, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा 
सुपरिकम्मक्ताय मत्तिकाय यञ्जदेव भाजनविकति आकद्धेय्य त तदेव कर्य 
परभिनिप़्रादेग्य । सेच्यया वा पन, माणव, दक्तो दन्तकारो वा दन्तकारन्तेवासी 

% वा सुपररिकम्मकतस्मि दन्तस्मि यजञ््नदेव दन्तविकति आकद्धंख्य तं तदेव 

करेव्य अरभिनिप्फादेस्य ॥ संय्यथां चा प्रन, माणव, दक्लो यवण्णकारो वा 











१०.२.३४ | सवो खन्ा १७६ 
सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मि सुवण्णस्मि यज्जदेव सुवण्णविर्का 
अआकद्भेय्य तं तदेव करेय्य अभिनिप्फादेय्य । एवमेव खो, माणव, भिक = 9. २/४ 
एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते अ्ननङ्खणे विगतुपक्किलेसे 
मृदुभते कम्मनिये स्ति श्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं ॒भ्रमिनीहरति 
ग्रभिनिन्नामेति । सो अनेकरविहितं इद्धिविषं पच्वनुभोति - एको पि हुत्वा 
बहूधा होतिः..पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तंति । इदं पिस्स॒ 
होति पल्ञ्नाय । 

३३. “सो एवं समाहितं चित्ते ..पे ०...आनेञ्जप्यत्तं दिन्बाय सोत्त 
धातुया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय 

नसिकाम उभो सदे सुणाति दिव्ये च मानुसे च, यें दुरे सन्तिके ° 
च । सय्यथापि, माणव, पुरिसो अद्धानमग्गप्पटिपन्नो । सो सुभेग्य भेरिसदहं 
पि मृदिङ्खसदं पि सह्घपणवदिन्दिमसदं पि । तस्स एवमस्स ~ भेरिसिदर इति 
मृदिङ्घसहो इति पि, सद्भपणवदिन्दिमसहो इति पि । एवमेव खो, माणव 
भिक्ल...पे०...यं पि, माणव, भिक्छ एवं समाहितं चित्तं...प१०...आआानेञ्जप्पततं 
दिव्वाय सोतघातुया चित्तं च्रभिनीहरति ्रभिनिन्नामेति। सौ दिव्बाय ५ 
सोतघातुया विसुद्धाय श्रतिक्कन्तमानुसिकाय उमो सदं सुणाति द्वे च 
मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च । इदं पिर्स होति पञ््नाय । 

३४. “सो एवं समाहितं चित्तं परिसुद्धं परियोदातें अन गणे विगतु- ' 
परक्किलेसे म॒दुभूते कम्मनिये सितं आनेञ्जप्मत्ते चेतोपरिवनाणापर चित्तं 
द्मभिनीहरति अभिनिन्नामेत्ति। सो परसत्तानं परपुग्गलानं चंतसा चेतो 
परिज्च परजानाति - सरागं वा चित्तं परागं चित्तं ति पजानाति, चीतरागं वा 
चित्तं बीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानाति, 
वीतदोसं वां चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं 
चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वौतमोहं चित्तं ति परजानाति, सङ्कित्त 
वा चित्तं सद्धित्तं चित्तं ति पजानाति, विक्छित्तं का चित्तं विकिखनत्तं चित्तं ति 2 
पजानाति, सहृम्गतं वा चित्तं महम्गतं चित्तं ति प्रजानाति, अमहम्गतं वा चित्तं 
्रमहम्गतं चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं बा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति 
अनत्तरं वा चित्तं अन्तरं चित्तं ति पजानाति, समाहितं का चित्तं समाहितं 
चित्तं ति पजानाति, अमरमाद्ितं बा चित्तं अ्रसमादहितं चित्तं ति पजानाति 


विमुततं वा चित्तं विमूत्तं॒चिन्तं ति पजानाति, अविमुत्तं वा चित्तं अविमूत्तं 3” ४.2; 
चित्तं ति पजानाति । 


। + 
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सेव्यवापि, माणव, इत्यी वा पूरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको 
आदासे वा परिसुद्धं परियोदातं श्रच्छं वा उदक्त्तं सक मुखनिमित्तं पच्चवेक्छ- 
मानो सकणिकं वा सकणिकतं ति जानेय्य, मकणिकं वा अकणकं ति जानेय्य; 
एवमेव खो, माणव, भिक्वु...पं०...यं पि, माणव, भिक्कु एवं समाहिते.-पे ०... 
अआनेजञ्जप्पत्तं चेतोपरियव्नागाप्र चित्तं श्रभिनीहरति अभिनिन्नामंति, सो 
परसत्तानं परपुम्गलानं चंतसा चेतो परिच्च पजानाति, सरागं वा चित्तं सरागं 
चित्तं ति पजानाति.-.१०.-.अरविमृत्तं वा चित्तं भ्रविमृत्तं चित्तं ति पजानाति । 
इदं पिस्स होति प्रज्व्नाप । 

३५. "सो एवं समाहितं चित्ते...पे ० ...्रानेञ्जप्पत्तं पुब्बेनिवासा ~ 
नुस्सतिलाणाय चित्तं अभिनीहरति अर्भिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहितं पुल्वे 
निवासं अरनुस्सरति, संय्यथिदं - एकं पि जाति ढे पि जातियो तिस्सो पि जातियों 
चतस्सो पि जातियो परञ्च पि जातियों दत पि जात्तिमो वीसं पि जातिवो तिसं 
पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पज्नासं पि जातियो जातिसतं पि जाति 
सहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संवटुकप्पे, ्रनेके पि विवदट्रकप्पे, 
म्रनेके पि संबद्रविवट्रकप्पे ~ भ्रमूत्रासि एवंनामो एवंगोत्तौ एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो च॒त्तो श्रमत्र उदपादि 
तत्रापासि एवंनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एकंसुखद्क्लप्पटिसवे्दी 
एवमायुपरियन्तो; सो ततो चतो इधूपपन्नो ति । इति साकारं सउदेसं 
ञ्रनेकविदहितं पृव्वेनिवासं अनुस्सरतिं । 

“सेय्ययापि, माणव, पुरिसो सकम्टा गामा अ्ञ्व्यं गामं गच्छेग्य; 
तम्हा पि गामा अच्व्नं गामं गच्छेय्य; सो त्म्हा मामा सक्येव गामं पच्चा- 
गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - अहं खो सकम्हा गामा अमुं गामं प्रगच्छ, तत्र 
एवं अरटरामिं एवं निसीदिं एवं अरभासिं एवं तुष्टी ्रहोसि, सो तम्या पि गामा 
शरमं गामं गच्छि, तत्रा पि एवं श्रहरासि एवं निसीदि एवं अ्रभासि एवं तुष्ी 
ग्रहोसि, सोम्हि तम्हां गामा सकयव गामं पच्चागतो'ति । छवमेव खो, माणव, 
भिक्च...पे०...यं पि, माणव, भिक्ल एवं समाहितं चित्ते ...प१०...अआनेञ्जप्पत्तं 
[व्वेनिवासान्‌स्सतिज्नाणाय चित्तं अभिनोहरति अभिनिन्नामेति । सो अनेक- 
विहितं पुच्चेनिवासं अ्ननर्सरति, सेय्ययिदं - एकं पि जाति...पै०..-डति साकारं 
सउदहेसं अनेकविहितं पुच्बेनिवासं अनुस्सरति । इदं पिस्स होति पञ्च्नाय । 

३६. “सो एवं समाहिते चित्ते ..प ० ...आनेच्जप्पत्ते सत्तानं चत्‌- 
पपात्तव्याणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्बना 

ञ्तिक्कन्तनानसकंन सत्तं पर्सति चवमानें उपपज्जमानें हीने पणते 
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सुवष्णे दव्वण्णे, सुगते इूग्गते बथाकम्मूप सत्ते पजानाति = "हमे वत ॒भोन्तो 
सत्ता कायदुच्वरितेन समन्नागता बचौदुच्चरितन तेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्रामता अ्ररिवानं उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्िकम्मसमादान्‌, त 
कायस्य चेदा परं मरणा भरपायं दुमगाति विनिपातं निरयं उपपन्ना इमे वा 
पन भोत्तो सत्ता कायसुचरितिन समन्नागता वचीसुत्ररितिन समान्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अररियानं अनृपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्- 
कम्मसमादाना ; ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सनां लोकं उपपन्ना ति । 
इति दिव्बेन चक्खना विसुद्ेन अतिक्कन्तमानुसकेन सतत पर्सति चवमानं 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुच्वण्णे । सुगतं दुग्गते यवाकम्मृपगे सन्त 
पजानाति । 

"पय्वथापि, माणव, मज्मेसि्धाटके पासादो । तत्थ चक्ुमा पुरिसो 
ठिततो पस्से्य मनुस्से, गेहं पविस्न्ते पि, निक्खमन्तं पि, रथिकराय पि बीथि 
सञ्चरन्ते, मज्मेसिङ्घाटके निसिन्नं पि । तस्स एवमस्स ~ "एते मनुस्सा गहं 
पविसन्ति, एते निक्लमन्ति, एते रथिकाय बीधि सञ्वरन्ति, एते मज्मंसिङ्खाटके 
निसिन्ना' ति । एवमेव खो, माणव, भिक्छु - पे०...यं पि, माणव, भिक्स एवं 
समाहिते चित्ते ..१०...ानेञ्जप्पत्ते सत्तानं चतूपपात॒नागाव चित्तं अभि- 
नीहरति अभिनिन्नामेति । सो दि्बेन चक्ृना विसुद्धेन रतिक्कन्तमानुसकेन 
यत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णं दु्वण सुतं दुर्गते 
यथाकम्मृपगे सत्ते परजानाति । इदं पिस्स होति पञ्च्नाय । 





३७. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदध परियोदाते श्रनङ्गणे विगतू- ¦ 


पविकलेसे मुदृभूते कम्मनिये चिते श्ानेज्जप्पत्तं आसवानं खयनाणाय चित्त 
अभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्छसमृदयो ति मथामूतं पजानाति, अयं दुक्खानराधा ति यथाभूतं जानात्ति, 
अयं दृक्छनिरोघगामिनी पटिपदा ति यथामूतं पजानाति, इमे आसवा ति 
यथामृतं पजानाति, अयं श्रासवसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, श्रयं भरास्रव- 


निरोचो ति यथाभूतं पजानाति, अय ग्रासवनिरोचगामिनी पटिपदा ति यथामृतं ` 


परजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्तं विमुच्यति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमत्तस्मि 
विसूत्तमिति व्नाणं होति । “खीणा जाति, बुसितं ब्रह्य्चरिम कतं करणीयं, 
नापरं इत्यत्ताया' ति - पजानाति । 

“सय्यथापि, माणव, पच्वतसद्ेपे उदकरट्दो अच्छो विष्पसन्नो 
अरनाविलो । तत्थ चक्ख॒मा पुरिसो तीरे च्तो पस्सेग्य सिप्पिकसम्बुक पि 


= 10 


, -11# 


॥ }, 
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सक्सरकथलं पि मन्छगुम्बं पि चरन्तं पि तिद्रन्तं पि । तस्स एवमस्स ~ “भयं 
खौ उदकरहदो चच्छौ विष्यसन्नो अनाविलो । ततरिमे सिप्पिकेसकम्बृका पि 
सक्छरकयला परि मच्छगुम्बा पि चरन्ति पि तिदरुन्ति पी" ति । एवमेव लो, 
माणव, भिक्ु-१०...यं पि, माणव, भिक्खं एवं समाहिते चित्ते ...पे५... 
मरानेजञ्जप्यत्तं भासवानं खयलाणाय चित्तं ्रभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
इद दुक्खं ति यथामृतं परजानाति...पे०...आसवनिरोधगामिनी प्ररदिषदा ति 
यथाभूतं पजानाति । तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुल्वति, ग्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति नागं होति । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं 
कतं करणीयं, नापरं इत्वत्ताया' ति - परजानाति । इदं पिस्स होति पञ्च्नाय । 

३८. भ्रव खो, माणव, सो अररियो पल्जाक्खन्धो यस्स सो भगवा 
वण्णवादी ्रहोसि, यत्थ च इमं जनतं समादपेसि निवेसेसि पतिद्रापेसि; नत्थि 
चेवत्य उत्तरिकिरणीर्य'' ति । 

३६. ' भ्रच्छरियं, मो आनन्द, श्रन्मृतं, भो भ्रानन्द ! सो चायं, 
भो आनन्द, भ्ररियो पञ्व्नाक्छन्धो परिपुण्णो, नो अरपरिपुण्णो । एवं परिपुण्णं 
चाहं, भो श्रानन्द, अरियं पञ्चनाक्लन्धं इतो बहिद्धा मरञ्जेसु समणत्राह्मणेस्‌ 
न समनुपस्सामि । नत्थि चेवेत्य उत्तरिकरणीयं । अभिक्कन्तं, भो ज्रानन्द, 
पभिक्कन्तं, भो भ्रानन्द । सेय्यवापि, भो भ्रानन्द, निक्कुज्जितं वा उक्करज्जेय्य 
पटिच्छन्नं वा विवरेग्य, मृन्हस्स वा मग्गं ग्राचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं 
धारेव्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भोता आनन्देन अनेकपरियाये- 
धम्मो पकासितो । एसां, मो आनन्द, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, चम्मं 
च, भिक्सुसङ्खं च । उपासक मं भवं आनन्दो धारेतु अ्रज्जतमगे पाणुपेतं सरणं 








सुमसुत्तं निदितं दसम ॥ 





^ ११. केवट्रसुतत 
§8 १. केवद्रो इद्धिपाटिहारियदस्सनत्थं याचि 

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा ना्न्दाव हरा पावारिकम्ब- 
वने । भ्रय खो केवर गहपतिपूत्तो येन भगवा तेनूपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खौ केवट 
गहपतिपृत्तो भगवन्तं एतदवो - ` श्रय, अन्ते, नाठन्दा इद्धा चंव फीत्ता चं 

कण्णमनस्सा भगवति श्रमिष्यसन्ना । साघु, भन्ते, भगवा एकं 
भिक्खं समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सषम्मा ईइ'डपाटहा। र करिस्सति ; एवायं 
नाछन्दा सिय्योसो' मत्ताय मगवति अभिप्यसीदिस्सती'' ति । एवं वुत्त, मगवा 
केवरं गहपतिपूत्तं एतदवोच - ` न खो रह, केवट, भिक्लनं एवं घम्मं देसंमि - 
"एय तुम्टे, भिक्लवे, गिरीन ओदात्तवसनानं उत्तरिमन्‌स्सघम्मा इद्धिपाटिद्वारियं 
करोया' " ति । 

२. दुतियं पि खो कैवट्रो गहपतिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - ` नाहं 
अन्ते, भगवन्तं धेसेमि'; श्रपि च एवं वदामि - श्रयं, भन्ते, नाकन्दा इद्धा 
चेव फीता च बहुजना आक्रिण्णमनुस्सा भगवति अभिष्यसन्ना । साधु, भन्ते, 
भगवा एकं भिक्लं समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सत्रम्मा इदधिपाटिहारियं 








करिस्सति; एवायं नाद्न्दा भिय्योसो मत्ताय भगवति अभिष्यसीदिस्सती ` ति मच | 





दृतियं पि खो भगवा केवट गहूपतिपुक्तं एतदवोच - न खो अह, कंचदटर, भिक् 
एवं घम्म देसेमि - 'एव तुम्हे, भिक्खवे, गिहीनं भ्रोदात्तवसनानं उत्तरिमनस्स- 
म्मा इद्धिपाटिहारियं करोथा ` ति । 
ततियं पि खो कैवद्रो गहपतिपूत्तो भगवन्तं एतदवौच - नाह, भन्ते, 
भगवन्तं समि; अपि च, एवं वदामि - श्रयं, भन्ते, नाठन्दा इद्धा चेव फीता 
च बहुजना आकिण्णमनुस्सा मगवति अभमिप्मसन्ना ; साच्‌, भन्ते, भगवा एकं 
भिक्खु समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सवम्मा इद्पाटहारय करितस्सति; एवायं 
नाद्धन्दा भिय्योसो मत्ताय मगवति अ्रभिप्पसीदिस्सती ` ति । 
, „$ २. तौणि पाटिहारियानि 
| (क) इद्धिवादिहारिवं ` 
क्म) ३. “तीणि खो इमानि, केवट, पाटिहारियानि मया सयं भ्रभिज्जना 
सच्िकत्वा पवेदितानि । कतमानि तीणि ? इदधिपाटिहारियं, रादेसनापाटि- 
हरिये, अनुसासनीपाटिहारियं 
4 कंवद्धमुत्त = रौन । २. सेनि ~ व्या । ३-३- गीस्वोसौमत्ताप = ० । 
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441 दोपतिकापौ { ११.२.४- 


„ कतमं च, केवट, इद्धिपाटिहारियं ? इष, केवट, भिक्खु अनेक 
विहितं इद्धिविधं पल्चनुभोति - एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा 
एको होति; ्राविभावं, तिरोभावं ; तिरोौकह' तिरोपाकारं तिरोपव्वत्तं असज्ज- 
मानो गच्छति, सेव्यथापि अ्राक्रासं; पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोति, 
सेस्ययापि उदके; उदके पि श्रमिन्नमाने गच्छति, सेव्ययापि पथविच; 
आकासं पि पल्लङ्खेन कमत, सय्यथापि पक्खी सकरुणो ; इमे पि चन्दिमसुरिये 
एवं महिद्धिक एवं महानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति; यावब्रह्मलोकता 
पि कायेन वसं वत्तेति । 

"तमेनं रल्जतरो सद्धो पसन्नौ पस्सति तं भिक्खुं अनेक विहितं 
इद्धिविधं पच्वन्‌भोन्तं - एको पि हृत्वा बहुधा होत्तं, बहुधा पि हृत्वा एको 
हन्तं ; अ्राविभावं, तिरोभावं; तिरोकुहूं तिरोपाकारं तिरोपन्चतं श्रसज्जमानं 
गच्छन्तं, सेय्यवापि ्राकासे; पयविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्तं, सेग्यधापिं 
उदके ; उदके पि अभिज्जमाने गच्छन्तं, सेय्यथापि पयवियं ; भ्रकासे पि पल्लङ्खेन 
कमन्तं, सेम्यथापि पक्ी सकूणो; इमं पिं चन्दिमसुरिये एवं महिद्धिके एवं 
महानुमावे पाणिना परामसन्तं परिमज्जन्तं; चाव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं 
बत्तेन्तं । 

“तमेन सो सद्धो पसन्नो अचज्वयततरस्स अरस्सद्धस्स श्रष्पसह 
प्रारोचेति ~ `प्रच्छरियं चत, भो, श्रन्मृतं वत, भो, समणस्स महिद्धिकता 
महानुभावता! अ्रमाहं भिक्खं अ्हसं अनेकविहितं इद्धिविघं पच्वतभोन्तं - 
एको पि हृत्वा बहूधा हान्त, बहूवा पि हृत्वा एको होन्तं -..१०...याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तन्तं' ति । 

“तमेनं सो अरस्सद्धो अष्यसन्नो तं सद्धं पसन्नं एवं वदेग्य - अत्थि खो, 
मो, गन्बारी नाम विज्जा; ताय सो भिक्लु अरनंकविहितं इद्धिविघं पच्चनु- 
भोति - एको पि हृत्वा वहुधा होति, बहूधा पि हृत्वा एको होति...१९...याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेती' ति । 

(तं कि मज्व्नसि, केवट, रपि नुं सो अरस्सद्धो अअ्यसन्नो तं सं 
पसन्नं एवं वदेय्या ` ति ? 

"वदेय्य, भन्ते ति । ““ इमं लो अ्रहं, केवट, इद्धिपाटिदहारिये आदीनवं 





सम्पस्समानो इद्धिपादिहारियेन श्रटरीयामि हरायामि जिगुच्छामि' 


१. तित्तकृद्रं ~ न> । २. क्टनिया - रौ ०, स्था = । ३. यमिज्जमानो ~ नो० । ४. वरिमसति 
= मीर, स्यार, रो । ५. मोन्तं ~ रो । ई. गन््ारि = स्मार । ७. अद्िषामि = सौर, 
स्वान, गौ ॥ 


११.२.६ | कतौणि पादिहारिमानि एव 
(ख । आदेभनापाटिहारिषं 

५, “कतमं च, केवट, आदेंसनापादिद्ारियं 2 इवं, कैव, भिक्खु 
परसत्तानं परपुम्गलानं चित्तं पि ्रादिसति तेतसिकं पि आदिसति वितक्कितं 
पि आआदिसति विचास्तिं पि आदिसत्ति- एवं पि ते मनो, इत्वं पि तं मनो 
इति पि तं चित्तं ति । 

“तमेनं अल्जतरो सद्धो पसन्नो पस्सति तं भिक्ख परसत्तानं परपुग्गलानं + 
चित्तं पि आदिसन्तं चेतसिकं पि ्रादिसन्तं वितक्करितं पि त्रादिसन्तं विचारितं 
पि ब्रादिसन्तं ~ "एवं पि ते मनो, इत्थं पि तें मनो, इति पि ते चित्तं' ति । तमेनं 
सो सद्धो पसन्नो अ्रल्जतरस्स अरस्सरदरस्स अ्रप्पसन्नस्स अ्रारोचंति - अच्छरियं 
वतं, भो, अन्नतं वत, भो, समणस्स महिदधिकता महानुभावता ¦ अमाहं ६.२५ 
भिक्लं अरहसं परसत्तानं परपुग्गलानं चित्तं पि आदिसन्तं चेतसिकं पि ग्रादिसन्तं ० 
वितक्कितं पि ्रादिसन्तं विचारितं पि आदिसन्तं ~ एवं पि ते मनो, इत्यं पि 
ते मनो, इति पि ते चित्तं ति । 

“तमेनं सो भ्रस्सद्धो अप्यसन्नो तं सदं पसन्नं एवं देव्य - अत्व खो 
मो, मणिका नाम विज्जा; ताय सो भिक्खं परसत्तानं परपुरगलानं चित्तं पि 
द्रादिसति चेतसिकं पि आदिसति वितविकतं पि श्रादिस्षति विचारितं पि 
श्रादिसति - एवं पि ते मनो, इत्यं पि ते मनो, इति पि ते चित्तं ति । 

"तं कि मजञ्व्नसि, केवट, अपि न्‌ सो भ्स्सद्धो ्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्न 
एवं वदेय्या ` ति ‡ 

"वदेय्य, भन्ते ` ति । 

“इमं खो रहं, केवट, आदेसनापाटिहारिये आदीनवं सम्पस्समानो ॐ 
अआदेसनापाटिहारियेन अ्रट्रीयामि हरायामि जिगुच्छामि । 

श) अनृतास्तनीपादिहारियं 

६. “कतमं च, केवट, अनुसासनीपाटिहारियं ? इच, केवद्, भिक्च 
एवमनुसासति - "एवं वितन्केथ, मा एवं वितक्कयित्थ, एवं मनसिकरोच 
मा एवं मनसाकत्य, इदं पजहेव, इदं उपसम्पज्ज विहरथा तिं । इदं 
वुच्चति, केवट, अनुसासनीपाटिदहारियं । : ऋ.ॐत 

“पुन चपर, केवद्र, इधं तथागतो लोके उप्यज्जति अरं सम्मासम्बुद्धो 

पे०... (यथा सामञ्व्यफले, एवं वित्वारेतच्वं ) एवं खो, केवट, भिक्ु 
लसम्पन्नो होति...पे०..पटमं -फानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्चति 
१. भभिक्तो ~ से । २. मनति करो ~ स्या* 








9 
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१९६ बौघतिकायो [ १५. 


केवट, अन॒सासनीषाटिहारियं .-१०..-दृतियं ऋानं...ततियं ऋनं -.-चतुत्वं 
ऋनं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वृच्चति, केवट, अनुसासनीपारिदहारिय । 
उ्नाणदस्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामंति...प१०...इदं पि वु्चतिं 
केवट, ्रनृसासनीपाटिहारियं । नापरं इत्वत्ताम्रा ति पजानाति..पे०...द॑पि 
+ वुच्चति, केवट, अनुसासनीपराटिहारियं । 
“इमानि खो, केवदर, तीण पाटिहारियिानि मया सवं अभिच्च्ना 
च्छिकत्वा पवेदितानि'' । 
$ ३. कत्व महाभूता निरुज्लन्ति ? 
७. ' भृतपुच्वं, केवट, हमस्मि येव भिक्स द्भ अञ्जतरस्स भिक्लुनो 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - कत्व न खो इमे चत्तारो महाभूता अपरि 
10 थ निरज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पथवीघातु, अापोषातु, तेजोघातु, वायोधात्‌' 
ति? 














समाहिते चित्ते देवयानियो मग्गो पातुरहोसि । भ्रथ खो सो, केवद्र, भिक्ख 
येन चातुमहा राजिका देवा तेनृपस द्कुमि ; उपसङद्कमित्वा चातुमहाराजिकर देवं 


।5 एतदवोच - कत्य नु खो, ्रावुसो, इमे चत्तारो महाभूता भ्रपरिसेसा निरज्मन्ति, 


सेस्ययिदं = पथवीषातु, अपोघातु, तेजोधातु, वायोवात्‌' ति ? 

"एवं वृत्ते, केवर, चातुमहाराजिका देवा तं भिक्ुं एतदवोच्‌ - 
मयं पि खो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता अ्रपरिसेता 
निरुज्छन्ति, सेय्याथिदं - पथवीधातु, अरापोघातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । 

० अत्वि खो, भिक्छ, चत्तारो महाराजानो ग्रम्देहि अभिक्कन्तत्तरा च पणीततरा 
च । ते खो एतं जानेय्युं यत्विमे चत्तारो महाभूता शअरपरिसेसा निर्ज्मन्ति, 
सेय्ययिदं ~ पथवौ्तातु, भ्रापोवातु, तेजोघातु, वायोधात्‌' त्ति । 

६. “श्रय खो सो, केवट, मिक्लु येन चत्तारो महाराजानो तेनुपसङ्कुमि ; 
उपस द्कुमित्वा चत्तारो महाराजे एतदवोच - कत्य नु खो, आवृसो, इमे 

ॐ चत्तारो महाभूता अपरिसंसा निरन्मन्ति, सेय्यधिदं - पथवीधातु, आपोधातु, 
तेजोघातु, वायोचात्‌' ति ¢ एवं वत्ते, केवट, चत्तारो महाराजानो तं भिक 
एतदवोचं ~ "मयं पि खो, भिक्व, न जानाम यत्थिमें चत्तारो महाभूता अपरि 
सेत्ता निरुज्न्ति, सेय्यथिदं ~ पववौघातु, आपोवातु, तजोधातु, वायोघातु 
ति । अत्थि खो, भिक्, तावतिसा नाम देवा ब्रम्देहि अभिक्कन्तततरा 


१. एवं = रोर, स्या । २, अहाराजातनो ~ स्यार । 


११.३.१२ | कत्य महाभूता निरच्न्ति ? हत५ 


पणीततरा च । तं खो एतं जानेय्युं यत्थिमे चत्तारो महाभूता ्रपरिसेसा 
निर्जयन्ति, सेय्ययिदं ~ पयवीघातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । 

१०. “अथ खो सो, केवट, भिक्खू येन तावतिसा देवा तनुपस द्धम; 
उपस द्खमित्वा ावातिसे देवे एतदवोच - कत्व नु लो, आवुसा, इमे चत्तासो 
महाभूता अपरिसेसरा निच्ज्छन्ति, सेय्ययिदं ~ पथवीधातु, ग्रापोघातु, तेजोघातु, ॐ 
वायोधातु' ति ? एवं वृत्ते, केवर ताचतिसा देवा तं भिक्खं एतदवोचं - मयं 
पि चलो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महानूता प्रपरितेसा निरज्कन्ति, 
सेय्ययिदं ~ पथवीधार, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातू ति । भ्रत्थि खो, 
भिक, सक्को नाम देवानमिन्दो अ्रम्देहि अभिक्कन्ततरो च पणीत्ततरो च । 
सो खो एतं जानेग्य यत्विमे चत्तारो महाभूता न्रपरिसेसा निस्ज्भन्ति,सेय्वथिदं - 
पथवीघातु, श्रापोषातु, तेजोघातु, वायोधात्‌ ति । 

४९. "अचं खो सो, केवट, भिक देन सक्को देवानमिन्दो ४.2।) 
तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच ~ कत्व नु खो, 
रासो, इमं चत्तारो महाभूता अपरिसंसा निस्ज्छन्ति, सेय्ययिदं - पथवीघातु, 
्रापोधातु, तेजोघातु, वायोधात्‌' ति ? एवं वुत्त, केवट सक्को देवानमिन्दौ ५ 
तं भिक्खुं एतदवोच - 'श्रहं पि लो, भिक्ु, न जानामि यत्विमे चतारो ४8.219 
महाभूता अपरिसेसा निखज्मन्ति, संग्यचिदं - पथवीवात्त, श्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोघात्‌ ति । अत्थि खो, भिक्ु, पामा नाम देवा.-.पे०..सुवामो नाम 
देवपुत्तो..तुसिता नाम ॒देवा..सन्तुरिसतौ नाम देवपुत्तो...निम्मानरती नाम॒ ६.२४ 
देवा...सूनिम्मितो नाम देवपुत्ता.. परनिम्मितवसवत्ती नाम देवा..वसवत्ती नाम” "` 
देवपुत्तो श्रम्देहि अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । सो खो एतं जानेय्य, यत्थिमे 
चत्तारो सा भूता श्रपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्यविदं ~ पयवीभातु, भ्रापोषात्‌ 
तेजोधातु, तु ति । 

१२. “रथ खो सो, केवट, भिक्खुं मेन वसवत्त। देवपुत्तो तेनुपस इमि ; 
उपसङ्कमित्वा वसवत्ति देवपुत्तं एतदवोत्त ~ कत्थ नु खो, ्रावुसो, इमं 
चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यिदं - पथवीधातु, आपोधातु, 
तेजोचातु, वायोचात्‌' ति ? एवं वत्ते, कैद, वसवत्ती देवपृत्तो तं भिक्खुं 
एतदवोच - 'अहं पि खो, भिक्लु, न जानामि यत्थिभे चत्तारो महाभूता ्रपरि- 
सेसा निरज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पयवीधातु, ्राघोषातु, तेजोघातु, वायोधातू ति । 
अत्थि खो, भिवखु, ब्रह्मकायिका नाम देवां अम्ेहि अभिक्कन्ततरा च पणीततरा ॐ 
च । ते खो एतं जानेय्य्‌ं यत्विमे चत्तारो महाभूता ्रपरिसेसा निर्ज्कन्ति, 
सेय्यधिदं ~ पयवीधातु, भ्रापोघातु, तेजोधातु, वायोधातू ति ॥ 


॥ नके 


(1 


$ 2. 220 


न्न 
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१३. अव खो सौ, केवट, भिक्व॒॒तयाल्पं समाषि समापञ्नि ` 
यघासमाहिते ४ 9) \पातुरहोत्ति । भर सो सो, केवट, 
भिक्छु येन ब्रह्मकायिका दंवा तेनुपस कमि ; उपस ङ्कमित्वा ब्रह्मकायिके देवं 
एतदवोच - कत्व नु खो, अ्रवृसो, इमे चत्ता महाभूता अपरिसेसा 

$ निक्ज्जन्ति, सेय्यधिदं ~ पयवौधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌' ति ? 
एवं वृत्त, केवट, ब्रह्मकायिका देवा तं भिक एतदवोचं - 'मयं पि लो, भिक 
न जानाम यत्थिमें चक्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्ययिदं - 
पयवीघातु, भ्रापोषातु, तेजोघातु, वायोधातू ति । अत्थि खो, भिक्स, ब्रह्मा 
४. २।। हुब्रह्या अभिभ्‌ प्रनभिभत्तो अल्जदत्थुदसो चसवत्तौ इस्सरो कत्ता निम्मातां 
0 सेदो सचिता वसी पिता भूतमव्यानं अ्हेहि अभिक्कन्ततरो च पणीततसो 
च । सो चलो एतं जानेय्य यत्यिमे चत्तारो मह्यभूता श्रपरिसिसा निचज्मन्ति, 
संय्यथिदं - पयवौघातु, ्रापोधातु, तेजोषातु, वायोघात्‌' ति । "कटं पनादृसो, 
एतरहि सो महाब्रह्मा" ति ? "मयं पि चो, भिक्लु, न जानाम यत्थ वा ब्रह्मा 
येन वा ब्रह्मा यहि वा ब्रह्मा; रपि च, भिक्छु, यथा निमित्ता दित्सन्ति श्रालोको 
५ सञ्जायति ओमास पातुमव्रति ब्रह्मा पातुभविस्सति, ब्रह्मनो हैतं युन्बनिभिततं 
पातुभावाय यदिद आलोको सन्जायति ओभासो पात्तमवती' ति । अवं लो 
६.४५) सो, कबदटर, महाब्रह्मा नचिरस्सेव पातुरदोसि । 

१४. अव खो सो, केवट, भिक्ु येन महाज्रह्या तेन॒पसङ्कमि; 

उपस क्खमित्वा तं महब्रह्मानं एतदवोच - कत्य नु लो ्रावसो, इमे चत्तारो 

% महाभूता म्रपरिसंसा निर्ज्मन्ति, सेच्यथिदं - पयवीधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोघातू' ति ? एवं वृत्ते, केवर, सो महाब्रह्मा तं भिक्क एतदवो - 
अहमस्मि, भिक्खू, बरह्मा महाब्रह्मा अभिभू अभिभूतौ अञ्च्नदत्युदसो वसव्ती 
इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सिता वसी पित्ता भूतभन्यानं' ति । 

 दतियं पि लो सो, केवर, भिक्चु तं महानरहयनं एतदवोच ~ "न खों 

५ त॑भ्ावुसो, एवं पृच्छामि - (त्वमसि बरह्मा महाब्रह्मा मिभ भनमिभृतो श्रज्- 





5 1) 


दत्युदसो बसवत्तौ इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो जिता बसी पिता मूतमव्यानं 
ति । एवं च खो अहं त, ्रावुसो, पृच्छामि - कत्य न्‌ खो, आवस, इमे चत्तारो 
महाभूता भ्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेस्ययिदं - पथवौधातु, आापोषातु, तेजोघातु, 
वायोधातु ति 7 

80 दृतियं पि खो, केव, सो महाब्रह्मा तं भिक्छं 
भिक, ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू चनभिमूतो श्रञ्ञ्यदत्य्दसो 
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कत्ता निम्माता संदरो सजिता वसी पिता भूतभव्यानं ति । ततियं पिलखोसो, 
केवट, भिक्खु तं महाब्रह्मानं एतदवो - 'न लोहं तं, भावुसो, एवं पृच्छामि - 
त्वमसि ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो ब्रल्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता सेटो सजिता वसी पितता मृतमन्यानं ति । एवं च खो ब्रह 
तं, मरावसो, पुच्छामि - कत्य नु खो, शरावुसो, इमे चन्तारो महाभूता अपरिसेसा 
निचज्मन्ति, सेय्ययिदं ~ पथवीधातु, श्रापोधाततु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति ‹ 

१५. “श्रय खो सो, केवट, महाब्रह्मा तं भिक्ुं बाहायं गहेत्वा एकमन्ते 
अरपनेत्वा तं भिक्ं एतदवोच - 'इमे खो मं, भिक्खु, ब्रह्मकायिका देवा 
एवं जानन्ति नत्थि किल्नि ब्रह्मनो अञ्व्नातं, नत्वि किल्त्व ब्रह्मनो अदद 
नत्वि क्रिल ब्रह्मनो श्रविदितं, नत्य क्रञ्च ब्रह्मनो रसच्छिकितं ति । तस्माहं 
तेसं सम्मृखा न व्याकार्सि । रहं पि खो, भिक्खु, न जानामि यत्थिमं चत्तारो 
महाभूता भपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यविदं ~ पथवीधातु, बरापोधातु, तेजोघातु, 
वायोधात्‌ ति । तस्मात्त, भिक्खु, तु्हेवेतं' दुक्कटं तु्हेवंतं अ्रपरद्धं य त्वं 
तं भगवन्तं अतिधावित्वा' बहधा परियेद्ि प्रापज्जसि इमस्स पञ्हस्स वेय्या- 
करणाय । गच्छ त्वं, भिक्छु, तमेव भगवन्तं उपस रमित्वा इम प१ज्टं पुच्छ । 
यया च तें भगवा व्याकरोति तथा नं धारेग्यासी' ति । 

१६. “भ्रथ खो सो, केवद्र, भिक्खु- सेस्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिल्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य एवमेव - 
ब्रह्मलोके अन्तरहित्तो मम पुरतो पातुरहोसि । अय खो सो, केवट, भिक्ख॒ मं 
ञ्जभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो, केवट, सो भिक्ख 
मं एतदवोच ~ कत्थ न खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसंसा निरज्छन्ति 
सेस्यधिदं ~ पथदीघातु, आपोघातु, तेजोषातु, बायोघात्‌ ति : 

१७. "एवं वृत्ते, ग्रहं, कैव, तं भिक्लुं एतदवो - मूतयृ्वं, भिक्लु, 
सामदिका वाणिजा तीरदस्सि सकरुणं गहेत्वा नावाय समदं अज्जोगाहन्ति । 
ते श्रतीरदक्विनिया नावाय तीरदस्सि सकरुणं मुञ्चन्ति । सो गच्छतेव पुरत्विमं 
द्विसं गच्छति दक्खिणं दिसं, गच्छति पच्छिमं दिसं, गच्छति उत्तरं दिसं, 
गच्छति उद्धं दिसं, गच्छति अनदिसं । सचं सो समन्ता तीरं भस्सति तथा- 
गत्तको' ब होति । सचे पन सो समन्ता तीरं न पस्सति तमेव नावं पच्तागच्छति। 
एवमेव खो त्वं, भिक्खु, यतो याव ब्रह्मलोका परियेसमानौ इमस्स १ज्देस्स 
वेच्याकर्गं नाज्छगा, श्रथ ममज्जेव सन्तिके पच्तागतो । न खो एसो 


ना तुम्दैवेतं स्या ॥ २: परभिमच््क्त्वा - स्या०; परतिनित्वा- रो । ३. जवबापर्कन्तो- 
स्मा* । 
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भिक, पञ्टो एवं पुच्छितच्वो - कत्य नु खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूता 
अपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्यधिदं - पथवीधातु, आापोधातु, तेजोघातु, वायो- 
घात्‌ ति? 


१८. एवं च खो एसो, भिक, पज्ो पुच्छितव्बो - 
$ कत्थ ब्रापो ऋ प्ववी, तंजो वायो न गाघति । 
कत्थ दीघं च रस्संच, अ्रणुं वलं मुभायुभं । 
कत्थ नामं च ह्पं न, अ्रसेसं उपर्ज्मती ति ॥। 





१९. 'तत्र॒कस्याकरणं मवति - 
विञ्व्याणं भ्रनिदस्सनं, अनन्तं सच्वतोपभं । 
#0 एत्य म्रापो च पथवी, तजो वायो न गाधति ।। 
एत्थ दषं च रस्सं च, अण्‌ धृलं सुभावुभं । 
एत्य नाम च ल्पंच, भ्रसेसं उपरुज्छति । 
विन्व्नाणस्सं निरोधन, एत्यतं उपरज्भती' '' ति ॥। 
र ह  इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो केवट गहपतिपुत्तो भगवतो 
5 भासितं श्रभिनन्दी ति। 
केवटरसृततं निद्वितं एकादसम । 


१२. लोदिचसुत्त' 
+ १. लोहिच्चस्सं पापकं दिद्टिगतं 

१. एवं मे सृतं । एक समयं भगवा कोसल चारिक चरमानो महता 
भिक्खसङ्धेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्छुसतेहि येन सालवतिका तदवसरि । 
तेन खो पन समयेन लोदहिच्वो ब्राह्मणो सालवतिकं ग्रज्कावसति सत्तुस्सद 
सत्तिणक्द्रोदकं सधज्च्नं राजभोग्गं, रज्वा पसंनदिना कोसलेन दिन्न, 

राजदायं, ब्रह्मदंय्यं । 
२. तेन खो पन समयेन लोहिच्चर्स ब्राह्यणस्स एवल्पं पापकं दिद्धिगतं 
उष्पन्न होति ~ “इव समणो वा ब्राह्यणो वा कुसलं धम्मं अ्रधिगच्छय्य । कुसल 





धम्मं अधिगन्त्वा न परस्य भारोचेस्य ~ किचि परो परस्स करिस्सति ¦ । 


सय्यथापि नाम पुराणं बन्बनं छिन्दित्वा म्रञ्ञनं नवं बन्धनं करेय्य एवं सम्पदमिदं 
पापकं लोभधम्मं वदामि - किचि परो परस्स करिस्सती' " ति । 

३. श्रस्सोसि खो लोहिच्चो ब्राह्मणो - “सामणो ल्‌, भो, गोतमो 
सक्यपृत्तो सक्यक्रुला' पव्वजितो कौसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्छु- 
सङ्खन सदधि पलञ्चमत्तेहि भिक्॒सतेहिं सालवतिकं घ्रनुप्यत्तो । तं खो पन 
भवन्तं' गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो श्नव्भृग्गतो ~ "इति पि सो भगवा 
प्रहे, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, अनृत्तरो, पुरिसख- 
रम्मसारथि, सत्यां देवमनुस्सानं, ब॒द्धो, भगवा । सौ इमं लोकं सदेवकं समारक 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं श्रभिञ््ना सच्छिकत्वा 
पबेदेति । सो धम्मं देसेत्ति आदिकल्याणं मज्मंकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्वं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खौ 
पन तवाल्पानं श्रहतं दस्सनं होती' '" ति । 

४. अथ खो लोहिच्वो त्राह्मणो रोसिकं न्हापितं ब्रामन्तेसि - 
"“एहि त्वं, सम्म रोसिके, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम; उपस द्कमित्वा 
मम वचनेन चमणं गोतमं श्रष्यावाघं अ्पातङ्कं लहूदरानं बलं फासुविहारं पुच्छं - 
"लोहिज्वो, भो गोत्तम, ब्राह्मणो भवन्तं गोत्तमं अ्रप्पावाधं अप्पात्त ङ्क लहृद्धानं 
बनं फासुविहारं पृच्छती ' ति । एवं च वदेहि ~ '्रधिवासेतु किर मवं गोत्तमो 
लोहिच्वस्स ब्राह्यणस्स स्वातनाय भक्तं सदधि भिक्छुसङ्खंना ` ति । 


६-१. पतेनदिकोसननेन ~ रो०, स्या । २, सक्यह्लो - रो? । ३. भगवन्तं ~ रो० । 
ॐ" मेविकः ~ रो० । ५. नंहापित्तं ~ य° । 
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५. “एवं, भो ' ति खो रोसिका न्हापितो लोहिचल्चस्स ब्राह्मणस्स 
परिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादंत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निरिन्नो खो रोसिका न्हापिततौ भगवन्तं एतद 
वोच - “लोिच्चो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्तं अप्पात्राधर श्रष्पातङ्कं लहूष्ान 
बलं फासुविहारं पृच्छति ; एवं च वदेति ~ अधिवासंतु क्रिर, भन्तं, भगवा 
लोद्िच्चस्स ब्राह्यणस्स स्वातनाय भत्तं॒सरद्धि भिक्लसङ्खंनाः `" ति । अधि 
वाससि भगवा वृष्टीभावेनं । 

६. अध खो रोसिका न्हापितो भगवत्तो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादंत्वा पदक्खिणं कत्वा येन लोहिच्वो ब्राह्मणी 
तेनुपस ङ्कमि ; उपस क्गमित्वा लोहिच्चं ब्राह्मणं एतदवोच ~ *'अवोचुम्हा खां 
मयं नोतो वचनेन तं भगवन्तं ~ 'लोहिल्वो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्तं अरप्पा- 
बाधं श्रप्पातङ्कं लहूद्ानं वलं फासूविहारं पृच्छति । एवं च वदेति ~ ब्रधिवासंतु 
किर, भन्ते, भगवा लोहिच्चस्स ब्राह्यणस्स स्वाततनाय भक्तं सदि भिक्खसङ्खना 
ति 1 श्रधिवत्यं च पन तेन भगवता" ति । 

७. अथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवसनं 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा' रोसिकं न्हापितं आमन्तेसि ~ " एर 
त्वं, सम्म रोसिके, येनं समणो गोतमो तेनुपस द्म ; उपस छ्गमित्वा समणस्तं 
गोतमस्स कालं आरोहि - कालो भो, गोतम, निद्वितं भत्तं' " ति । ` एव 
भो'' ति खो रौिका नहापितो लौहिच्चस्स ब्राह्मणस्स पटिस्युत्वा यन भगवा 
तेनुपस ङ्कमि; उपस ङ्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि । 
एकमन्ते ठतो खो र्तिका नहापितो भगवतो कालं आरोचेसि ~ ' कालो 








८. अथ चो भगवा पृत्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सि 
भिक्लुसङ्घेन येन सालवतिका तेनुपसङ्ुमि । तेन खो पन समयेन रोसिका 
न्दापितो भगवन्तं पिद्वितो पिद्वितो भ्रनुबन्धो' होति । भभ खो रोसिका नहापितो 
भगवन्तं एतदवो - “लोहिच्चस्स, भन्ते. ब्राह्मणस्स एवद्यं पापक्तं दिद्धिमत 
उष्पन्नं ~ ' हव समणो वा ब्राह्मणो वा कुसलं चम्मं अधिगच्छेस्य, कुसल वम्म 
प्रधिगन्त्वा न परस्स भ्रारोचेय्य ~ किचि परो परस्स करिस्सति ; सय्यथापि 
नाम पुराणं बन्धनं चिन्दित्वा अञ्जनं नवं बन्धनं करेय्य एवं सम्पदमिद पापक 

१. नन्वे ~ सीर स्यां, रौर । २. रौिकौ ~ स्वा०; भैसिक्तो ~ सो । ३-३ प्रबोचम्द 


ओ अयं अन्ते चव ~ रौर; श्रवोक्म्हा मयं जन्ते तंव - सौ > । > अविवत्थं ~ रो०; श्रषिव ~ त्ी०, 
सवां । ५. षटिपारेत्वा ~ स्या०, रौ 1 ६. पनबद्धो - रो» 
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लोभघम्मं वदामि ~ किचि परो परस्स करिस्सती' ति । साघु, भन्ते, भगवां 
लोहिच्चं ब्राह्मणं एतस्मा पापका दिद्टिगता विवेचेत्‌ ` ति । "अप्पव नाम 
सिया रोसिके, श्रप्पेव नाम सिया रोसिके'" ति । 

# २. भगवा लोहिच्चस्स दिह भिन्दि 

६. अयं खो भगवा येन लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स निवसनं तेनृपसङ्कमि ; 
उपस कमित्वा पञ्व्नत्ते आसने निसीदि । अथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो 
बद्धप्पमखं' भिक्लुसङ्खं पणीतेन खादनीयेन भमोजनीयेन सहत्या सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि । अथ खो लोहिच्वो ब्राह्मणो भगवन्तं भक्तावि अ्भओोनीतपत्तपाणि 
ग्रञ््यतरं नीचं भ्रासनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिं । एकमन्तं निसिन्नं खो 
लोटिच्वं ब्राह्मणं मगवा एतदवोच - 

"सच्चं किर ते, लोहिच्व, एवर्पं पापकं दिद्विगतं उष्पन्नं - इध 
समणो वा ्राह्मणो वा कुसलं धम्मं अधिगच्छेस्य, कुसलं धम्मं अ्रधिगन्त्वा 
ने परस्स आरोचेप्य ~ किञ््हि परो परस्स करिस्सति ! संग्यघापि नाम 
पुराणं बन्धनं छिन्दित्वा श्रज्जनं नवं बन्धनं करेय्य, एवं सम्पदमिदं पापकं 
लोमघम्मं वदामि - किञ्हि परो परस्स करित्सती' ` ति 

"एवं, भो मोतम'' । 

"तं कि मज्जसि, लोहिच्व, नन्‌ त्वं सालवतिकं अज्छावससी ` ति? 

"एवं, मो गोतम । 

“यो नु खो, लोहिच्च, एवं वदेग्य - 'लोहिच्चो ब्राह्यणो सालवतिक 
ग्रज्कावसति । या सालवतिकाय सम्‌दयसज्जाति' लोहिच्वो व तं ब्राह्मणो 
एकको परिभुञ्जेय्य, न अ्रञ्जसं ददेय्या' ति, एवं वादी सो ये तं उपजीवन्ति 
तेसं अन्तरायकरो वा होति नो वा" ति ? 

'अन्तरायकरो, भो गोतम । 

"श्रन्तरायकरो समानो हितानुकम्पी वा तंसं होति हितानुकम्पी 
वा ति? 

`“श्रहितानुकम्पी, भो गोतम । 

~न अरहितानुकम्यिस्स मेत्तं वा तेसु चित्तं परच्चृपद्वितं होति सपत्तक 
“सपत्तक, भो मोत्तम'' । 








१. बुद्रपमूखं -रो०। >. भज्छाचत्ती -रो। ३. घम्‌दयं सञ्नाति-स्या०। ४. 


लो हिन्न हितानुकम्पी - सो । ५. सपत्तिकं - स्पा । 
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““सपत्तके चित्ते पच्चपद्विते मिच्छादिद्टि वा होति सम्मादिद्रिंवा'' ति 

“मिच्छादिद्धि, भो गोतम'' । 

१०. "मिच्छादिद्टिस्स खो ब्रह, लोद्िच्व, दिन्नं गतीनं अन्त्र 
गति वदामि ~ निरयं वा तिरच्छानयोनि वा । तं कि मज्जसि, लोहिच्च, 
नन्‌ राजा पसेनदि कोसलो कासिकोस्ननं अन्फावसती'" ति ? 

एव, ओ गोतम ' । 

`यो न्‌ चो, लोदहिच्च, एवं वदेय्य - "राजा पसेनदि कोसलो कासि- 
कोसलं द्मज्कावसति; या कासिकोसलें समृदयसज्जाति राजा व तं पसंनदि 
कोसलो एकको परिमूञ्जेय्य, न अन्ञसं द्देव्या ति, एवं वादी सो गे राजानं 
पसेनदि कोसलं उपजीवन्ति तुम्हे चेव भञ्ञे च तेसं अन्तरायकरो बा होति 
नौवा'' ति! 

'श्रन्तरायकरो, भो गोतमः । 

'ञअ्न्तरायकरो समानो हितानुकम्पी वा तेसं होति अहितानुकम्पी 
चा'' ति % 

''अ्रहितानुकम्यी, मो गोतम" । 

“अरहितानुकम्पिस्स मेत्तं वा तेसु चित्तं पच्चृपट्तं हति सपत्तक 
वी" तिं? 

“सपत्तकं, भो गोतम ` । 

““सपत्तके चित्ते पच्चुपद्टिते मिच्छादिट्धि बा होति सम्मादिद्धिवा' ति! 

' मिच्छादिद्वि, भो गोतम । 

मिच्छादिद्रिस्स खो प्रह, लोहिच्व, द्विन्नं गतीनं श्रञ््यतरं मति 
बदामि ~ निर्यं वा तिरच्छानयोनिं वा  । 

११. “इति किर, लोहिच्च, यो एवं वदेग्य ~ 'लोहिच्वौ ब्राह्मणो 
सालवतिक अ्रज्कोवसति; या सालवतिकाय समृदयसञ्जात्ति लोहिच्चो व 
तं ब्राह्मणो एकको परिभुञ्जेय्य, न अल्लेसं ददेस्या' ति, एवेवादी सौ ये तं 
उपजीवन्ति तेसं अ्रन्तरावकरो होति, अ्रन्तरायकरो ्षमानो अहितानुकम्पी 
होति, भ्रहितानकम्पिस्स सपत्तक चित्तं पच्चुपद्टितं होति, सपत्तके चित्तं पच्च्‌- 
पद्रिते भिच्छादिद्ि होति । एवमेव खो, लोहिल्व, यो एवं वदेय्य ~ इष 
समणो वा ब्राह्मणो वा कुसलं षम्मं॒ब्रधिगच्छेव्य, कुसलं धम्मं श्रधिगन्त्वा 

कङ््हि परो परस्स करिस्सति ! सय्यथापि नाम पुराणं 
बन्धनं चछिन्दित्वा अज्ज्नं नवं बन्वनं करेय्य ...प१०...करिस्सती' ति, एवंवारदं 
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सो वे ते कृलपुत्ता तथागतप्वेदितं धम्मविनयं भ्ागम्म एवरूपं उक्रारं विसंसं | 
अधिगच्छन्ति, सोतापत्तिफलं पि सच्छिकरोन्ति, सकदागामिफलं पि सच्छि 
करोन्ति. अनागामिफलं पि सच्छिकरोन्ति, ररहत्तं पि मच्छिकरोन्ति, ये चिमे ` 
दिव्बा गव्भा परिपाचेन्ति दिव्वानं भवानं ्रभिनिव्वेत्तिया तेसं अन्तरायकरो 
होति, अ्रन्तरायकरो समानो अहितानृकम्पी होति, अदितानुकम्पिस्स सप्तकं 3 
चित्तं पच्चपदितं होति, सपत्तके चित्ते पच्चपद्विते मिच्छादिद्ट होति । भिच्छा- 
लोह्िच्च, द्विन्नं गतीनं अरञ्व्तरं गति वदामि - निरयं व्रा 









१२. “इति किर, लोहिच्च, यो एवं वदेय्य ~ “राजा पसेनदि कोसलो 
कासिकोसलं अज्छावसति; या कासिकोसलं समृदयसल्जाति राजाव तं 
परसेनदि कोसलो एकको परिभल्जेय्य, न श्रञ्जेसं ददेय्या' ति, एवंकादी सो 
ये राजानं पसेनदि कोसलं उपजीवन्ति तुम्हे चेव श्रञ्मे च तेसं अन्तरायकरो 
होति, ्रन्तरायकरो समानो अदितान्‌कम्पी होति, भटितानुकम्पिस्स सपत्तक 
चित्तं पच्चुपद्वितं होति, सपत्तके चित्ते पच्व॒पद्ितं मिच्छादिद्रिं होति । एवमेव 
खो, लोटि्व, यो एवं वदेग्य ~ "इव समणो वा ब्राह्मणो वा कुसलं धम्मं अधि- 
यच्छेव्य, कुसलं घम्मं भ्रधिगन्त्वा न परस्स आरारोचे्य - किचि परो परस्स 
करिस्सति ! सय्यथापि नाम... पे<... किल््हि परो परस्स करिस्सती ति 
एवंवादौ सो ये ते कूलपृत्ता तथागतप्पवे दितं धम्मविनयं ्आागम्म एवरूपं उच्छारं 
विसेसं अधिगच्छन्ति, सोतापत्तिफलं पि सच्छिकरोन्ति, सक्दामामिफनलं पि 
सच्छिकरेन्ति, अरनागाभिफलं पि सच्चछिकिरोन्ति, अरहत्तं पि सच्छिकरोन्ति+ 29 
ये चिमे दिव्वा गन्भा परिपाचेन्ति दिव्वानं भवानं प्रभिनिब्वत्तिया, तंस अन्त- 
रायकरो होति, अन्तरायकरो समानो अहितानुकम्पी होति, रहितानृकम्पिस्स ५४2 
सप्तक चित्तं पच्चुपद्वितं होति, सपत्तके चित्तं पच्चपद्ते मिच्छादिट् होति । 
मिच्छादिद्िस्स खो अहं, लोहिल्च, दिन्नं गतीनं श्नञ्जातरं गति वदामि ~ निरयं 
वा तिरच्छानयोनि वा । ॐ 


४ ३. तयो चोदनारहा सत्वारो 


१३. “तयो खो मे, लोदिच्व, सत्थारो ये लोके चोदनारहा; यो 8.9 
च पनेवरूपे सत्वारो चोदेति सां चोदनां भृता तच्छा षम्मिका शअननवज्जा । 
कतमे तयो † 


१- विवेत्नं ~ रौऽ । २. केषिते ~ रो । 


प्र 23। 
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“१४. इष, लोहिच्च, एकनच्चो सत्या यत्तत्याव म्रगारस्मा अनमारियं 
पव्बजितो होति स्वास्स सामजञ्ज्नत्यो अ्नननप्पत्तो होति । सो तं सामज्जत्य 
्रननुपायुणित्वा सावकानं धम्म देसेति - इदं वौ हिताय, इदं बो सखाया" ति। 
तस्स सावका न सुस्सूसन्ति , न सोतं ओदहन्ति, न अञ्चना चित्तं उपद्रपेन्ति 


वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्बो ~ ्रायस्मा खो 


 यस्सत्थाय श्रगारस्मा अ्ननगारियं पच्वजितो सो ते सामञ्च्नत्यो अननष्यत्तो, 


तं त्वं सामञ्ज्यत्वं ्रननुपापुणित्वा सावकानं वम्मं देसेसि - इदं बो हिताय 
इदं वो सखाया ति । तस्स तं सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं अद्रहन्ति, 
ने श्रञ्च्या चित्तं उपद्रुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्युसासना वत्तन्ति । सेच्वचापि 
नाम ओसक्कन्तिया वा उस्सक्केव्य , प्ररम्मुखि वा आलिङ्केय्य, एवं सम्पदमिदं 
पापकं लोभधम्मं वदामि - किचि परो परस्स करिस्सती' ति। अयं खो, 
लोहिल्व, पठमो सत्था यो लोके चोदनारहो ; यौ च पनेवेरूपं सत्यारे चोदेति 
सा चोदना भूता तच्छा घम्मिका अनवज्जा । 

१५. ` पुन चपर, लोहिच्व, इषेकच्चो सत्था यस्सत्थाय अगारस्मा 
नगारियं पच्वजितो होति स्वास्स सामन्ञत्थो अ्रननुप्पत्तौ होति । सो तं 
सामञ्ञ्यत्थं अननुपापूणित्वा सावक्रानं चम्मं देसेति ~ "इदं वो हिताय, इदं 
वो सुखाया' ति । तस्स सावका सुस्सुसन्ति, सोतं ब्मोदंहन्ति, अञ्चना चित्त 
उपद्रुषंन्ति, न च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्वो - 
आयस्मा स्रो यस्सत्याय अगारस्मा अनगारियं पञ्वजित्तो' सो ते सामज्जत्वो 
अननुप्पत्तो, तं त्वं सामज्जत्थं ्रननुपापुणित्वा सावकानं धम्मं देसेसि - इदं 
वो हिताव इदं वो सुलाया ति । तस्स तं सावका सु्सूसन्ति, सोतं मरोदहन्ति 
अज्व्ना चित्तं उपदरपेन्ति, नं च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सय्यथापि 
नाम सकं खत्तं ओहाय परं खेत्तं निहायितव्वं मञ्जेय्य, वं सम्पदमिदं 
पापकं लोभघम्मं वदामि ~ किञ्हि परो परस्स करिस्सती' ति । श्रयं खो, 
लोहिच्च, तियो सत्या यो,लोकं चोदनारहो ; यो च पनेवरूपं सत्यारं चोदेति 
सा चोदना भूता तच्छा धघम्मिका अनवज्जा । 

१६. “पुन चपर, लो्हिच्च, इधेंकल्वो सत्था यस्सत्वाय अरगारस्मा 
अनगारियं पफन्वजित्तो होति स्वास्स सामचञ्ज्यत्यो अनृपत्तो होति; सोतं 
सामज््नत्थं अनृषापुणित्वा सावकानं धम्मं देसेतिं - "इदं वो हिताय इदं बौ 


१. तै चाकक्तां ~ रो । २. मुस्सन्ति ~ स्या० । ३. नानच्पत्तौ ~ रौ । ४. उस्र 
~ स्री०, गो» । ५. प्रव्वितौ होति - स्वा ॥ 
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सुखाया' ति । तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं ्ओदहन्ति, न अल्व्ना 
चित्तं उपदरुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्वो 
~ श्रायस्मा खो यस्सत्याय भरगारस्मा अ्रनगारियं पन्वजितो सो ते सामज्ञ्नत्थो 
प्रनुप्पत्तो, तं त्वं सामज्जत्थं अनुपापुणित्वा सावकानं धम्मं देसंसि ~ इदं 
वौ हिताय इदं वो सुखाया ति । तस्स ते सावका न सुस्सूसन्ति, न सोतं श्रोदहन्ति 
न अञ्व्नां चित्तं उपदुषेन्ति, वोक्कम्म च सत्युसासना वत्तन्ति । सेग्ययापि 
नाम पुराणं बन्धनं छिन्दित्वा अञ्च्नं नवं बन्धनं करेथ्य, एवं सम्पदमिदं पापकं 
लोभधम्मं वदामि ~ किचि परो परस्स करिस्सती' ति । भयं खो, लोहिच्च, 
तत्तियो सत्था यो लोके चोदनारहो ; यो च पनेवरूपं सत्वारं चोदेति, सां 
चोदना भूता तच्छा धम्मिक्रा भनवज्जा । इमे खो, लोहिच्च, तयो सत्थारो 1० १.२ 
ये लोके चोदनारहा । यो च पनेवल्परे सत्थारो चोदेति, सा चोदना भूता 
तच्छा धम्मिका अनवज्जा'" ति । 
$ ४. नचोदनारहो सत्था 

१७. एवं वृत्तं, लोहिच्चो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोचं - ` प्रत्थि पन, 
भो गोतम, कोचि सत्वा यो लोकं नचोदनारहो ' ति ? 

“श्रत्थि खो, लोहिच्च, सत्या यो लोकं नचोदनारहो " ति । 

“कतमो पन सो, भो गोत्तम, सत्था यो लोके नचोदनार्हो" ति ? 

“इव, लोहिच्व, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बदो 
.पे०...(यया सामज्ज्फले एवं वित्वारतव्वं ) एवं खो, लोहिच्व, भिक्लु = म. 298 
सौलसम्पन्नो होति-..पे °..पठमं भानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, ४.२) 
लोहिल्व, सत्थरि सावको एवल्पं उच्छारं विस्तसं अतिगच्छति, म्रयं पि खो, 2 
लोटिच्च, सत्या यो लोके नचोदनारहो । यो च पनेवकूपं सत्यारं चोदेति सा 
चोदना रमृता अतच्छा अघम्मिका सावज्जा...पे०..दुतियं कान...तत्तियं नं. 
कानं उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, लोहिच्च, सत्थरि सावको 
एवलूपं उच्छारं विसंसं अधिगच्छति, भ्रयं पि खो, लोहिच्च, सत्था यो लोके 
नं चोदनारहौ । यो च पनेवल्पं सत्थारं चोदेति सा चोदना अभूता अतच्छां ॐ 
त्रधम्मिका सावज्जा...पे °...नाणदस्सनाय चित्तं ब्रभिनीहरति अरभिनिन्नामेति । 
यस्मि खो, लोहिच्च, सत्थरि सावको एवष्पं उदारं विसरसं अधिगच्छति, 
त्रयं पि खो, लोहिच्च, सत्वां यो लोके नचोदनारहो । यो च पनंवल्पं सत्थारं 
चोदेति सा चोदना ग्रनृत्ता अततच्छा रघम्मिका साकज्जा.-प१०...नापरं इत्थत्ताया 
ति पजानाति । यस्मि खो, ल्लोहिच्च, सत्थारि खादको एवलूपं उच्छारं विसेसं 3 


[ष्‌ 


॥ _ ॥ 
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प्रविगच्छति, श्रयं पि खो, लोहि्व, सत्था यो लोके नचोदनारहो 1 यो च 
परनेवर्पं सत्यारं चोदेति सा चोदना अभूता अतच्छा अरषम्मिका सावज्जा"" ति । 
१८. पव कत्तं, लोहिच्चो ब्राह्णो भगवन्तं एतदवौचं ~ ˆ सय्यथापि 
मो मोत्तम, पुरित्नो पुरिसं नरकपपाततं' पतन्तं ' केसेमु गहेत्वा उद्धरित्वा धनं 
पतिद्रुषेय्य , एवमेवाहं मोता गोत्तमेन नरकपपातं पचतन्तो उद्धरित्वा चलं 
पतिद्भापितो । अ्रभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भौ मोत्तम ! सेस्यथापि 
भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्करुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेच्य, मृन्दस्स वा 
मन्यं भ्राचिक्लंय्य, ब्रन्वकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्लुमन्तो रूपानि 
दक्न्तो ति; एवमेवं भोता गोतमेन परनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्लुसङ्खं च । उपास्तकं मं 
भवं गौतमो धारेतुं अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । 


लो हिच्वस्‌ ल निद्धित हदस्रमं । 


१.. नरकः्पपातं ~ सरी ०, स्वा । २. पपतन्तं ~ सर ०, स्या०, रो० । ३. पृतिदरि 
सी, स्या० । ४. दक्िन्ती ~ रौ ० 1 ५. श्कमेत्र ~ सी ^ । 








१३. तेविज्जसुत्ं 
$ १. बासेदुभारद्राजानं मगगामगगे कथा 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा कोसले चारिकं चरमानो 
महता भिक्खसङ्खन साद्व पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि येन मनसाकटं नाम 
कोसलानं ब्राद्यणगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा मनसाकटे विहरति उत्तरेन 
मनसाकटस्स अचिरवतिया नदिया तीरं भ्रम्बवने । 

२. तेन खो पन समयेन सम्बहला प्रभिज्जाता अभिञ्ज्नाता ब्राह्मणः 
महासाला' भनसाकटे पटिवसन्ति, सेय्यधिदं' - चङ्खौ ब्राह्मणो, तार्क्खो 
ब्राह्मणो, पोक्छरसाति ब्राह्यणो, जाणुसोणि ब्राह्यणो, तोदेय्यो ब्राह्मणो, अञ्ज 
च प्रभिञ्च्याता श्भिञ्जात्रा ब्राह्मणमहासाला । 

३. अथ चो वासेद्रभारद्राजानं माणवानं जङ्खाविहारं अनुच ङ्ख 
मन्तानं अनुविचिरन्तानं मग्गामग्गे कथां उदपादि । अरय खो वासं माणवो 
एवमाह ~ "वमेव उजमम्गो, अयमन्जसायनो निस्यानिको, निस्यात्ति 
तक्करस्स ब्रह्मसहग्यत्ताय^ स्वायं ' अक्लातो ब्राह्मणेन पोक्डरसातिना' ति । 
भारद्धाजो पि माणवो एवमाह - "भ्रयमेव उज्‌मग्गो, भ्रवमचञ्जसायनो 
निय्यानिको, निय्याति चक्करस्स ब्रह्मसहन्यताय, य्वायं अक्खातो ब्राह्मणेन 
ताख्क्खेना" ति 1 नेव खो ्रसक्खि वासेटरो माणवो भारदाजं माणवं सन्नाः 
पेतु, न पन असक्त भारद्वाजो माणवो पि वासटं माणवं सञ्च्नापंतुं । 

४. श्र खो वासद्रो माणवो भारद्वाजं माणवं भ्रामन्तेसि ~ ' श्रयं 
खो, भरद्वाज, समणो गोतमो सक्यपुत्तौ सक्यक्रुला पन्बजितो मनसाक्ट 
विहरति उत्तरेन मनसाकटस्स अरचिरवबत्तिया नदिया तीरे श्रम्बवनं । तं खो 
पन भवन्तं गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अ्रव्भूग्गतो - 'इति पि सो भगवा, 
अरं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, युगतो, लोकविदू, भ्नुत्तरो, पुरिसि- 
दम्मसारयि, सत्या देवमनुस्सानें, ब॒द्धो भगवा ति । भ्रायाम, मो भारद्वाज, 
येन समणो गोतमो तेनृपसङ्खमिस्ताम; उपसङ्कमित्वा एतमत्थं समणं गोतमं 
पुच्छिस्साम । वथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति तचा नं धारेस्सामा ` 

ति । “एवं, भो'' ति खो भारद्वाजो माणवो वासेद्रस्स माणकस्स पच्चस्सोसि । 
` १ मनसाक्वं - स्यान । र. ब्रा्यणमहाप्नधा - ज्नी> । ३. परिदतन्ति ~ सी०। ४. 
लेग्वथोदं ~ जी ०, स्यार, रौ । ४. जानृत्सोणि = सी>, सो» 1 इह. रोर वौत्वके नत्थि । ञ-नङ्खु- 
विहारं ~ म०, स्या० 1 <. ब्रह्यसहव्यतायं ~ रो । ६. स्वायं ~ तो । †०. च्याक्ररित्तति -सो* 4 
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२०० बौषनिकायो [ १३.१.५- 


५. अथ खो वासेदरभारद्राजा माणवा येन भगवा तेनूषसद्खुमिनु; 
उपस ङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कयं सारणीयं दीति 
सारेत्वा एकमन्ते निसीदिसु । एकमन्तं निचिन्नो चो वासो माणवो भगवन्त 
एतदवोच ~ ""इघ, भो गोतम, ग्रम्हाकं जक्काविहारं अनृचङ्कमन्तानं ब्रनुविच्- 
रन्तानं मग्गामन्गे कथा उदपादि । रहं एवं वदामि - श्रयमेव उजुमगगों 
श्यमल्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्य ब्रह्मखहन्यताय, य्वा 
श्रक्वातो ब्राह्मणेन पोक्छरसातिनाः ति । भारद्वाजो माणवौ एवमाह - 
अयमेव उज॒मग्गो, भ्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म 
सहन्यत्ताय, व्वायं अक्खातो ब्राह्मणेन तात्कचेना' ति । एत्य, भो गोतम, 
ग्रत्थेव चिग्गहो, त्वि विवादो, अत्थि नानाव्रादो' ति । 

६. “इति किर, वासर, त्वे एवं वद॑सि ~ 'श्रयमेव उजुमम्गो 
श्रयमल्जसायनो निस्यानिको, निष्यात्ति तक्करस्स तब्रह्मसहन्यताय, यवाय 
भक्खातो ब्राह्यणेन पोक्खवरसातिना' ति । भारद्वाजो माणवो एवमाह - 
श्रयमेव उज॒मग्गो, अयमज्जसायनो निव्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म 
सहव्यताय, य्वायं अरक्खातो ब्राह्मणेन तारुक्खेना' ति । अथ क्रिस्मि पन बो, 
वासेटर, विग्गहो, किस्मि विवादो, किस्मि नानावादो'' ति ? 

७. ““मर्गामग्गे, भो गोलम । किं चा पि, भो गोतम, ब्राह्मणा नाना- 
मग्गे पञ्ञ्यापेन्ति ~ अ्रद्धरिया ब्राह्यणा, तित्तिरिया ब्राह्यणा, छन्दोका ब्राह्मणा 





अब्ारिज्ञां ब्राह्यणा - अथ लो सव्वानि तानि निय्यानिकानि', निय्यन्ति 


तक्करस्स ब्रह्यसहन्यताय । सय्यथापि, भो गोतम, गामस्स वा निगमस्स 
वा विदूरे बहूनि चे पि नानामग्नानि भवन्ति, भरव खो सच्वानि तानि गाम॑समो 
सरणानि भवन्ति; एवमेव खो, भो गोतम, किं चा पि ब्राह्यणा नानामस 
पञ्च्नापेन्ति ~ श्रदरिया ब्राह्मणा, तित्तिरिया ब्राह्मणा, छन्दोका ब्राह्मणा 
बन्हारिज्छा ब्राह्मणा - अथ खो सव्वानि तानि निय्यानिकानि, निच्यन्ति 
्रद्रासहव्यताया ति । 
४ २. भ्न्धवे पमं तेविज्जानं भासितं 

८. “निय्यन्ती ति, वासेदु, वदेसि ' † 

“निय्यन्ती ति, भो गोत्तम, वदामि ' । 

“निय्यन्ती ति, बासेट, वदेसि ` ? 





१. चाराणोषं - स्वा०, रो० 1 २. बन्हरिचा - स्यार; चछल्दावा बराह्मणा ब्रह्मि 


ब्राह्माणा ~ दौ> । इ. निस्यानिका ~ मठ । ४, पञ्ख्षेन्ति ~ स्या, तीर ॥ 





१३.२.१० | घन्धदेणुपमं तेविन्जानं भासितं २०६ 


निय्यन्ती ति, भो गोतम, वदामि" । 

निस्यन्ती त्ति, वासेद्र, वदेसि" ? 

तिय्यन्ती ति, भो गोत्तम, वदामि" 

कि पन, वासंद्रु, अत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं एकन्नाह्णो 
पि येन ब्रह्मा सक्रिखदिद्रो'' ति ? 

नौ हिद, भो गोतम" । 

किं पन, वासेद्र, ग्रत्वि कोचि तेविन्जानं ब्राह्मणानं एकाचरियो 
परि यन ब्रह्मा सक्खिदिद्रो' ति ? 

नो हदं, भो गोतम'' । 

किं पन, वासं, अत्व कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं एकात्ररिय- 
पाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्सखिदिदरो'' ति ? 

नौ हिदं, भो गौत्तमः' । 

` कि पन, बासद्रु, अत्वि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं याव सत्तमा 
आचरियमहवुगा येन ब्रह्मा सक्लिदिद्रो " ति ? 

“नो हिद, भो मोततम' । 

` कि पन, वासेदु, ये पि` तेविज्जानं ब्राह्मणानं पुज्चका इसयो 
मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो येसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोराणं 
मन्तपदं गीतं पत्तं समीहितं ' तदनुगायन्ति तदन्‌मासन्ति भासितमन्‌भासन्ति 
वाचितमनुवाचन्ति, सेय्यिदं - ब्रटको वामको वामदेवो वेस्मामित्तो यमतमिग 
अरङ्गिरसो भारद्धाजो वासेट्ठो कस्सपो भगु, ते पि एवमाहंयु - 'मयमेतं 
जानाम, मयमत पस्साम, यत्य वा ब्रह्मा, येन वा ब्रह्मा, वहि वा ब्रह्या' " ति ? 

"नो हदं, भो गोतम" 

१०. इति किर, वासे, नत्थि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकब्राह्मणो पि येन ब्रह्मा सक्िदिद्रो, नत्वि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्विदिदुो, नत्यि कोचि तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
एकाचदियपाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्खिदिदरो, नस्वि कोचि तेविज्जानं 
ब्रह्मणान यावि सत्तमा आचरियमहयुगा येन ब्रह्मा सक्लिदिद्भो, ये पि तेविज्जानं 
ब्राह्मणान पृच्वका इसयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारौ येसमिदं एतरहि 
तेविज्जा ब्राह्मणा पोराणं मन्तपदं गीतं पक्तं समीद्ितं तदनगायन्ति तदनभा- 
सन्ति मासिततमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यधिदं ~ अरटरको बामको 





- भ्रा्ररिकमह्वापुगा ~ रो । रे. भरत्वि बे ते ~ स्या । ३. पुराणं ~ स्या० । अमितं 
रौ०, म» । ५. यमतप - स्मा० । ६. घ्रङ्गीरसमो - म०॥ 
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२०३ बोधनिकापो [ १३.२.१०- 


वामदेवो वस्सामित्तो यमतनि अङ्किरत्तो भारद्वाजो वासेद्रो कस्सपो भगु -तं 
पि न एवमाहंसु ~ मयमेतं जानाम, मवमेतं पस्साम, यत्व वा ब्रह्मा; येन चा 
ब्रह्मा, यहि वा ब्रह्मा ति। तेव तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहंम- यं न 
जानाम यं न पस्साम तस्स सहव्यताय मम्गं देसेम, अयमेव उजुममो, मरयमञ्ज- 
सायनो निच्यानिको, निय्याति त्तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति । 

११. ` तं कि मञ्चसि, वासे, ननु एवं सन्ते तंविज्जानं ब्राह्मणानं 
भ्र्ाटिहीरकतं' भावितं सम्यज्जत्ती" ति 2 “न्रद्रा खो, भो गोतम, एवं 
सन्ते तेतिज्जानं ब्राह्मणानं प्रष्पाटिहीरकतं भासितं सम्पज्जती'' ति । 

साघु, वासेद्र । तें वत, वासे, तेविज्जा ब्राह्मणा यं न जानन्ति 
यं न पस्सन्ति तस्स सहन्यताय ममां देसेस्सन्ति ! यमेव उज॒मम्गो, भयमञ्जं 
सायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्सं ब्रहछसहव्यतताया' ति नेतं ठानं 
विज्जति । 

१२. ' सय्यथापि, चासेद्रु, भ्रन्धवेणि' परम्परसंसत्ता पूरिमो पि नं 
परत्सति मज्मिमो पि न परस्सति पच्छिमो पि न पस्सति; एवमेव खो, वासुः 
अन्धवंणूपमं मन्ञं तेविज्जानं ब्राह्मणानं भासितं - पुरिमो पि न पस्सति 
मज्किमो पि न पस्सति पच्छिमो पि न पस्सति । तेसमिदं तेविज्जाने ब्राह्मणानं 
भासितं हस्सकञ्येव सम्पज्जति, नामकञ्जेव सम्पज्जति, रित्तकञ्जेवं 
सम्पज्जति, तुच्छकञ्ञेव सम्पल्जति । 

१ ३. ब्रह्मलहल्यता 

१३. तं कि मञ््यसि, वासंद्र, पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिम- 

सुदिये, ञ्जे चा पि बहुजना, यत्तौ च चन्दिमसुरिया उगगच्छन्ति यत्य चं 


भ्रोगच्छन्ति भ्रायाचन्ति थोमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समाना अनपरिवत्तन्ती 
ति ‡ 





“एवं, भो गोतम, परस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्विमस॒रिये, अञ्ज 
चा पि बहुजना, यतो च चन्दिमसुरिया उग्गच्छन्ति, यत्य च श्रोगच्छन्ति, 
आआयाचन्ति थोमयन्ति पञ्जलिका नमस्समाना अ्नुपरिवत्तन्ती'" ति । 

१४. "तं किं मचञ्ज्यसि, वासेदर, यं परस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्यणा 
चन्दिमसुरियं, अरञ्व्यं चा पि बरहुजना, यतो च चन्दिमसुरिया उगच्छन्ति, 
यत्व च प्रोगच्छन्ति, भ्रायाचन्ति योमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समानां परनुपरि- 


१. वे त - «| २, ममं = स्वा* । 3. पर्पाटितिरकन्तं ~ स्यार प्रपाट्दिसकवं {गकस ~ 
गी? । >. पन्त्रवेली ~ स्या । 


१३.३.१६ ] श्राएतहभ्पता २०३ 


वत्तन्ति, परहोन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिमसुरियानं सहव्यताय ममगं द्सेतु - 
यमव उज॒मग्गो, प्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निच्याति तक्करस्स चन्दिम- 
सुरियानं संहव्यत्ताया'' ति ? 

“नो हिदं, भो गोतम" 

इति क्रिर, वासेद्रु, यं पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिमसुरिये, 


प्रज्ञे चा पि वहूनना, यततो च चन्दिमसुरिवा उग्गच्छन्ति, यत्य च श्रोगच्छन्ति 
प्रायाचन्ति थोमयन्ति पल्जलिका नमस्समाना अननपरिवत्तन्ति, तेसं पि 








नप्यहौन्ति चन्दिमसुरियानं चहव्यताय मग्ग देसेतं अयमत्र उजुमन्गो,~ 





यनो निय्यानिको, निग्याति तक्कररस्स चन्दिमसुरियानं 
सहव्यत्ताया' ति । 
इति पन न किर तेविज्जहि आह्मणेदि ब्रह्मा सक्खिदिद्रो 
त पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं श्राचयियेदि ब्रह्मा सक्छिदिद्रो, न पि किरः 
तविज्जानं ब्राह्मणानं आचरियपाचरियेहि ब्रह्या सक्िदिद्रो, न पि क्रिरं 
तेविज्जानं ब्राह्मणानं याव सत्तमा अआ्रचरियमहयुगेहि बरह्मा सक्खिदिद्रो, ये 
पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं पुज्वका इसयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो 
यंसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोराणं मन्तपदं गीतं पवृत्तं समीहितं 
तदनृगायन्ति तदनतुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेग्यधिदं - 
टको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्गि ्रङ्किरसो भारद्वाजो वासंद्रौ 
कस्सपो भगु, तं पि न एवम्राहंसु ~ 'मयमेतं जानाम, मयमेतं पस्साम, यत्य वा 
ब्रह्मा, यंन वा ब्रह्मा, यहि वा ब्रह्मा ति । तेव तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहंम्‌ - 
यन जानाम यन पर्साम तस्स सहव्यताय मर्गं देसेम - श्रयमेवं उज्‌मग्नो 
्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहन्यतायाः ति । 
£. ` तं कि मज्जसि, वासर, ननु एवं सन्ते तेविज्जानं ब्राह्मणानं 
्रप्पाटिहीरकतं भासितं सम्पज्जत्ती'' ति ? 
` श्रद्धा खो, मो गोतम, एवं चन्तं तंविज्जानं ब्राह्मणानं अ्रप्पारिद्रीरकतं 
भासितं सम्यज्जती'' ति । 
साधु, वासेदु । ते वत्त, वासेदु, तेविज्जा ब्राह्मणा यं न जानन्ति यं 
न पर्सन्ति तस्स सहव्यताय ममां देसेस्सन्ति ! अयमेव उज्‌मग्गो, ब्रयमञ्ज- 
सायनो निय्यानिको, निस्याति त्तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति नेतं खानं 
विज्जति । 
६ गि पन - स्पाठ से०। २, देतिस्यन्ति ~ भज । 
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९०४ दोषनिकापो [ १३.३.१५ 
(क) जनपदकल्याणी उपमा 

१७. "सय्यथापि, वासे, पूरिसो एवं वदेय्य - रहं खो वा इमस्मिं 
जनपदं जनपदकल्याणी तं इच्छामि, तं कामेमी' ति। तमेनं एवं वदस्य - 
'पम्भो पुरिस, यत्व जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि तं 
जनपदकल्याणि ~ खत्तियी वा ब्रह्मणी वा वेस्सी वा सुदहीकवा' ति? इति 
पदो नो' ति कदस्य । 

"तमेनं एवं वदेय्युं ~ 'प्रम्मो पुरिस, यं त्वं जनपदकल्याणिं इच्छसि 
कामसि, जानासि तं जनपदकल्याणि ~ एक्नामा एवंगोत्ता ति बा, दौभा 
वा रस्स्रा वा मञ्िमावाक्ष्टौवा सामावा मङ्खरच्छबीवा ति अ्रमुकस्मि 
गामे वा निनमेवा नगरे वाः ति? इति पुष 'नो' ति वदेय्य । तमेनं एवं 
बदेय्युं = 'अ्रम्भो पुरिस, यत्वं न जानामि न पस्सति तं त्वं इच्छसि कामेसी' तिः 
इति पृद्रो आमा ति वदेव्य । 

१८. "तं क्रि मचञ्व्सि, वासेदु । नन्‌ एवं घन्ते तस्स पुरितसस्सं 
प्रपाटिहीरक्तं भासितं सम्पजञ्जती'' ति ? 

ग्रद्धा. खो, भो गोतम, एवं सन्ते तस्स पुरिसस्स भ्रप्पाटिहीरकतं 
भआासितं सम्पज्जती'' ति । 

१६. "एवमेव ज्ञो, वासद्र, न॒ किर तेविन्जेहिं ब्राह्मणेहि ब्रह्मा 
सक््छिदिद्रो, न पि किर तंविज्जानें ब्राह्मणानं भ्रागारियंदहि ब्रह सक्ििविदो 
न पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं आचररियपाचरियेदहि ब्रह्मा सक्लिदिद्रो 
नं पि किर तंविन्नानें ब्राह्मणानं पाव सत्तमा भआनरियमहयगेदहि ब्रह्मा सनस 
द्द, पे पि किर तंविज्जानं ब्राह्मणानं पुव्क्ता इसयो मन्तानं क्तारोौ मन्तानं 
पवत्तारो येसमिदं एतरहि तेकिज्जा बरह्मणा मोराण मन्तपरदं गीतं पवत्तं समीहिषं 
तदनुमायन्ति तवनुमासन्ति मायितमनुभासन्ति वाचित्तमनुवाचेन्ति, सेस्यविदं - 
टको बामको वामदवो वस्सामित्तौ मतम भ्रङ्किस्सो भार्द्ानौ बासंद्रौ 
कस्सपो भम - तें पि न एवमाहसु- मपमतं जानाम मवमेतं पस्सामं सत्य 
वा बरह्मा यन चा ब्रह्मा पहि बा ब्रह्मा तिं । तं च त्विज्ना ब्राह्मणा एवमाह 
यंन जानाम यनं पस्साम तस्स सहन्यतायं ममं दंसमं ~ भयमेव उजुमम्गो 
अयमञ्जसायनो निव्यानिक्तौ, निस्वाति तक्करस्य ब्रह्मसहन्यताया' ति । 


२०. "तं कि मल्ञ्नसि, वासंद्र । ननु एवं सन्तं तंविज्जानं ब्राह्मणानं 








, भप्पाटिहोरकतं भासितं सम्पस्जती ` ति ! 





[विप [1 = 


1१. काका ~ व्वा, । 








३.३.२३ | बर हुस्कच्ता ३४ 


"'प्रद्धा खो, भो गोतम, एवं सन्तं ते विज्जानं ब्राह्मणानं प्रष्पारिद्धी रकतं 
भासितं सम्मञ्जत्ती'' ति । 

“साधु, वासेद्र॒ । ते बतत, वातेदरु, तेविज्जा ब्रह्मणा यं न जानन्ति 
यं न पस्सन्ति तस्स सहच्यताय मग्गं वेसेस्सन्ति ! अयमेवं उजुममा।, अयमल्ज- 
सायनो निस्यानिको, निम्याति तक्करस्स ब्रह्मसहच्यताया' ति नैतं ठानं 
विज्जतिं । 





(ल ) निस्सेणोकपमा 

२१. “सेय्यवापि, बासेट, पुरिसो चातुमहापथे' निस्सेणि करस्य - 
पासादस्स श्रारोहणाय । तमेनं एवं वदेस्यं ~ ` अम्भो पुरिस, यस्स त्वं पासादस्स 
प्रारोहणाय निस्सेणि करोति, जानासि त्रं पासादं ~ परत्विमाय वा दिस्राय, 
दक्क्िणाय वा दिसाथ, भच्छिमाय वा दिसाय, उत्तराय वा दिसाय, उच्वौ वा 
नीचो वा मज्किमो वा ति? इतिं पृद्रौ नौ ति बरद 

“'तुमेनं एवं बदेग्यं - अम्मो पुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्ससि तस्स 
त्वं पासादस्स धारोहणाय निस्परेणि करोसी' ति ? इति पृद्रौ भामा ति 
बदेय्य । 

२२. "तं किं मञ्ञसि, वासेद, नन्‌ एवं सन्ते तस्स परिसरः 
हीरकतं भासितं सम्पज्जती '" ति ? 

"श्रद्धा ज्ञो, भो गोतम, एवं सन्ते तस्स पुरिसस्स धष्याटिहीरकतं 
भासितं सम्ज्जती ' ति । 

२३. “एवमेव खो, वासेद्र, न किर तंजिज्जेहि ब्राह्मणेहि बरहम सर्वि्ल- 
दिद्धो, न पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं भाचरियंहि ब्रहम सक्िदिद्रौ,नपि 
किर तेविस्जानं ्राह्यणानं आचरियपाचयियेहि ब्रह्मा सक्खिदटर, न पि किर 
तेचिज्जानं ब्राह्मणानं याक सत्तमा भाचरियमहयगेहि बरह्मा सक्छिद्धटो, ये 
पि क्रिर सेविज्जानं ब्राह्मणानं पृल्वका इसयो मन्तानं कक्तारो मन्तानं पवत्तारो 
यंसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोयणं मन्तपदं नीतं पवृत्तं समीहितं तदनु- 
गायन्ति तदनुमासन्ति भासिततमनुभासन्ति बाचितमनुबाचेन्ति, सेस्पयिदं - 
अटरको वामक वामदेवो वेस्सामित्तो पमत्तम्मि अङ्गिरसो भारद्वाडो बसि 
कस्सयो भग्‌ - ते पिन एवमाहंसु - 'मयमेतं जानाम मयमत पस्सान कत्व 
वा ब्रह्मा येन वा ब्रह्मा बहि वा ब्रह्मा ति । तं व तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहसु- 
“थं स जानाम यं न पस्याम कस्स सहन्यताय' मग्मं देसेम ~ अयमेव उजृमम्गो 

पयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताया ति । 


१. बधुन्यदषियें ~ त्वान रो* 1 २. कन्त ~ रो* । ३, बमङस्वााय वरर । 














र प्रष्पाटि- । 


19 9.२9 


9.25 


२५३ बौघनिकामो [ १३.३.१४- 


२४. “'तं किं मञ्व्यसि, बासेट, नन्‌ एवं सन्ते तेविनज्जानं ब्राह्मणानं 
भ्रप्पारिहीरकतं भासितं सम्पज्जती'' ति 2 

श्रद्धा खो, नो गोतम, एवं सन्ते तेविज्जानं ब्राह्म गानं अ्ष्पारिह्ीरकतं 
भासितं सम्पज्जती'' ति । 

साधू, वासटु । तं चत, कासहर, तेविज्जा ब्राह्यणा यं न जानन्ति यं 

न पस्सन्ति तस्स सहव्यताय मग्ग देसेस्सन्ति । त्रयमेव उजुमरगो, अवमल्न- 

सायनो निय्यानिको, निय्यात्ि तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताया' ति नेतं ठानं बिज्जति ¦ 
(ग) चचिच्वतौनदौउ्यमा 

२४. ` सेय्यवापि, वासु, भयं भ्रचिरवत्ती नदी पूरा उदकस्स 
समतित्तिका काकपेय्या । भ्र पूरिसो अआआगच्छेस्य पारत्विको पारगामी 
पारगवेसी पारं तरितुकामो । सो शोरिमे तौरे ठितो पारिमं तीरं अ्हेष्य - 
"एटि पारापारं, एहि पारापार' ति । 

तं कि मञ्ञ्यसि, वासंद्र, ्रपि नु तस्स परररिसस्स भ्रव्हायनहृतु 
वा आवाचनहेतु वा पत्थनदतु वा अरभिनन्दनहेतु वा अचिरक्तिया नदिवा 
पारिमं तीरं श्रोरिमं तीरं आगच्छेथ्या' ति ? 

1 (ननो हिद, भरो गोत्तम' 1 

एवमेव खो, वासर, तेविज्जा ब्राह्यणा ये धम्मा ब्राह्मणकारका' 
तें धम्मं पाय वत्तमाना, ये षम्मा अन्राह्मणकारका तं म्मे समादाय चत्तमाना 
न्याम, साममन्ह्याम, वदणमन्हवाम, ईसानमन्छमाम 

जापतिमव्हयाम, ब्रह्ममब्हयाम, महिन्दमब्याम, यममन्हयामाः ति । 

"तं वत, वासंद्र, तंविज्जा ब्राह्मणा ये म्मा ब्राह्मणकारका तें घम्म 
पहाय क्त्तमाना, ये धम्मा श्नन्राह्यणकारका ते घम्मे समादाय वत्तमाना, 
अरव्हायनहेतु वा श्रावाचनहंतु वा पत्वनहेतु वा त्रभिनन्दनरेतु वा कायस्स 
भेदा परं मरणा ब्रह्मानं सहव्युपगा भविस्सन्ती ति नेतं खानं विज्जत्ति । 

२८. संस्यथापि, वासर, अयं श्रविरवती नदी पूरा उदकस्स 
समतित्तिका क्ाकसेय्या । श्रव पुरिसो श्रागच्छेव्व पारत्थिको पारगवेसी 
पारगामी पारं तरितुकामो । सो ओ्रोरिमें तीरे दन्हाय अ्रन्दुया पच्छावाहं 
गान्हवन्वनं बद्धो । 

तं कि मज्जसि, वासंद्र, अपि नु सो पुरिसो अ्रचिरवततिया नदियां 











ओरिमा तीरा पारिमं तीरं गच्छेय्या त्ति ? “नो दिदं, भो गोत्तम'' । 


2. ब्राह्मणकरणा ~ स्या, रो° । २. महिद्धिमष्यदपाम - सी०, रो» । द: रन्नुमा 
स्यार । ४~->- ननुं स्वार । 


१३.३.३२ | करह्मसहब्यता २०७ 


२६. एकमेव कलो, बसंद्ध, पल्न्विमे कामगुणा अररियस्सं॒विनयं 
शरन्दर ति पि वुच्वन्ति बन्धनं ति पि वृच्चन्ति । कतमे पञ्च ? चक्लु- 
चिञ्ञेय्या कूपा इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, 
गोतविज्जेय्या सडा...प०..वानविज्जेय्या गन्धा, जिन्हाविञ्ञेव्या रसा, 
कापचिल्जेस्या फोद्रुव्वां इदा कन्ता मनापा पिवरूपा कामूपसंहिता रजनीया 

इमे लो, वासं, पञ्च कामगुणा श्ररियस्स विनये ग्रनद्‌ ति पि वृच्चन्ति 
बन्धनं ति पि वुच्चन्ति । इमे खो, वासे, पञ्च कामगृणे तेविज्जा ब्राह्मणा 
गधित्ता मुच्छिता अन्छोपञ्चा शअ्रनादीनवदस्साविनो अनिस्सरणपज्व्न 
परिभुज्जन्ति । तेव, वासेद, तेविज्जा ब्राह्मणा ये घम्मा ब्राह्मणक्रारका ते 
घम्म पहाय वत्तमाना, ये घम्मा अब्राह्मणकारका तें धम्मे समादाय वत्तमाना, 
पञ्च कामगुणे गधिता मुच्छिता अ्रज्छोपन्ना ्रनादीनवदस्सादिनो अ्रनिस्सरण- 
पञ्व्ना परिभूञ्जन्ता कामन्दरबन्धनवद्धा' कायस्स मेदा परर मरणा ब्रह्मानं 
सहव्यूषगा भविस्सन्ती ति नेतं ठानं विज्जति । 

३०. 'सेव्यवापि, वासंदरु, अयं अचिरव्ती नदी पूरा उदक्त 
समतित्तिका क्राकपेय्या । श्रथ प्ूरिसो आगच्छेय्य पारत्थिको पारगवेसी 
पारगामी पारं तरितुकामो । सो ओरिमं तीरं ससीसं पारुपित्वा निपज्जेस्य । 

तं कि मल्व्वसि, वासर; अ्रपि नु सो पुरिसो ब्रचिरवतिया नदिया 
स्रोरिमा तीरा पारिमं तीरं गच्छेस्या' ति ? 

` नौ हिवं, भो गोत्तम ` । 

३१. ' "एवमेवं खो, वासे, पल्िमे नीवरणां अरियस्सं विनयं वरणा 
ति पि कूच्चन्ति नीवरणा ति पि चुच्चन्ति ओनाहनां ति पि वुच्चन्ति परियो- 
नाहना ति पि वृच्चन्ति । कतमं पञ्ं ? कामच्छन्दनीवरण, व्यापाद- 
नोकवरणं, धिनमिद्धनीवरणं ', उद्धच्वकृकः बरणं, विचिकिच्छानीवरणं - 
इमं खो, वासर, पञ्च नीवरणा अरियस्स विनये आवरणा ति पि वृच्चन्ति 
नीवरणा ति पि वुच्वन्ति, ओनाहना ति पि चृच्चन्ति, परियोनाहना ति पि 
दल्चन्तिं । 

३२. “इमेहि खो, वासेद, पञ्न्चहि नीवरणेषि तेविज्जा ब्राह्यणा 
आवुटा" निवृटा" आओनदा'* परियोनद्धा । ते वत, वासेदु, तेविज्जां ्राह्मणा 

१. अह, - स्या० । २- रजनिया ~ स्वा । 5. मथित्ता ~ रौ । ४. म्रज्ज्ञौस््रा ~ स्या; 
सञ्क्रापन्ना - रोर । ५ पम्भां ~ त° । €, कामश्ननचन्धनकद्धा ~ रौ०; कामरछल्दबद्धा-स्या* । 
७. प्राना - रो* । =. पररियोहनां ~ स्या*; परियन = रौर । ६. अौनभिद्धनीवर्णं - 


सीर, स्या०, रो । १. चादटा -गो* । ११. निबत्ता - रौ । ३२. प्रोता - रो, स्वा; 
प्रकटा न्नी । 








४. २१। 


#॥ + 
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ये धम्मा ब्राह्मणकारका ते धम्मे पहाय वत्तमाना, ये म्मा अन्राह्मणकारकरा 
ते घम्मे समादाय वत्तमाना, पञ्चहि नीवरणेहि आवृटा निवुटा श्रोनदधा 
परियोनद्धा कावस्स' भेदा परं मरणा ब्रह्मानं सहव्यूपमा भविस्सन्ती ति 
नेतं छानं विज्जति । 
॥ ४. तदिज्जाविचनं तचिज्जाव्यसनं 

३३. "तं कि मञ्व्नसि, वासद्र, कि ति तें सृतं ब्राह्मणानं बुद्धान 
महल्लकानं आचरियपाचसियानं भासमानानं सपरिम्गहौ वा ब्रह्मा अपरिगगहो 
वा' ति? 

अपरिग्गहो, मो गोतमः । 

'सवेरचित्तौ वा अवेरनित्तो वा" तिं ? 

“अरवेरचित्तो, भो गोत्तम'' । 

"सच्यापज्जचित्तो वा अव्यापज्जचित्तो बा'' ति ? 

"अअन्याभज्जवित्तो, मो गोत्तम'' । 

सद्किलिद्रचित्तो वा असद्किलिट्रुचित्तौ 

असङ्किलिदटरचित्तो, भो गोतम" । 

वसवत्तौ वा अतरसंवत्ती वा" ति ? 

"“वसवत्ती, भो गोतम'' । 

“तं कि मज्जसि, कासे, सपरिग्गहां वा तेविज्जा ब्राह्मणां अपरि 
गगा वा' तिं! 

''सपरिगगहा, भो गोतम * । 

सवर चित्ता वा अवंरतच्नित्ता वा" तिं ? 

'"सवेरचित्ता, भो गोतम" । 

“सव्यापज्जचित्ता वा प्रव्यापज्जचित्ता वा" त्ति? 

"“सव्यापज्जचित्ता, भो गोतम" । 

'सङ्धिलिदुचित्ता वा असङ्धिलिंट्रचित्ता वा" ति ? 
सङ्धिलिद्रचित्ता, भो गोतम 

"चसवत्ती वा श्रवसवत्ती बा" ति ? 

“भ्रवसवत्ती, मो गोतम ` । 

३४. ““इति किर, वासं, सपरिम्गहा तेविज्जा ब्राह्मणा श्रपरिग्गहो 

१- तै कायस्सं ~ स्यार । २. किचि ~ रौ 1 ३. बद्धान ~ स्या० । ५. सम्पापन््चित्तौ ~ 

स्या; च्यापन्नलचित्तौ ~ रौर । 














१३.५.३७ | ब्रह्मसहुम्यताय मग्गो २५९ 
ब्रह्मा । अपि नु खो सपरिम्गहानं तेविज्जानं ब्राह्मणानं अपरत्गहेन ्रह्मना 
सदधि संसन्दति समेती'' ति ? 

"नो हिद", भो गोतम'' । 

साघु, वासर । ते वत, वासे, सपरिग्गहा तेविज्जा ब्राह्मणा कायस्स 
भेदा परं मरणा अपरिग्महस्स ब्रह्मनो सहव्युपगा भविस्सन्ती ति नेतं खानं 
विज्जति । 


इति किर, व्रासंदरु, सवेरचित्ता तेविज्जा ब्राह्यणा, अरवेरचित्तो ब्रह्मा | 


पे ० ...सब्यापज्जचित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, अ्रव्यापज्जचित्तो ब्रह्मा ..सद्धिलिदट- 
चित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, असङ्किलिद्रचित्तो ब्रह्मा ... अवसवत्ती तेविज्जा 


ब्राह्मणा, वसवत्तौ ब्रह्मा । श्रपि न्‌ खो भ्रवसवत्तीनं तेविज्जानं ब्राह्मणानं | 


वसवत्तिना ब्रह्मना सदधि संसन्दति समेती'' ति ? 

नो हिद, भो गोतम'* । 

साधु, वासे । ते वत, बासेट, अवसवत्ती तेविज्जा ब्राह्मणा कायस्स 
भदा परं मरणा वसवत्तिस्स ब्रह्मनो सहव्यपगा भविस्सन्तो ति नतं 
ठानं विज्जत्ति । 

३५. इषं चो पन ते, वासे, तेविज्जा ब्राह्मणा भासीदित्वा 
संसीदन्ति, संसीदित्वा विसारं पापुणन्ति, सुक्छतर' मच्जे तरन्ति । तस्मा 
इदं तेविज्जानं ब्राह्मणानं तेविज्जाइरिणं' ति पि वुच्चति, तेविज्जाविवनं' ति 
पि वुच्चति, तेविज्जाव्यसनं ति पि वुच्चती'' ति । 

£ ‰. ब्रह्म ्हन्यत्ताय मम्मो 








२६. एवं वृत्ते, वासद्रो माणवो भगवन्तं एतदवोच ~ “सुतं मेतं, „+ 


मो गोतम - समणो गोतमो ब्रह्मानं सहव्यताय मग्गं जानाती" ति । 
मनसाकट'' ति ? 
`एवं, भो गोतम, आसन्ने इतो मनसाकटं, न इतो दूरे मनसाकट'' ति । 
२७. तं कि मज्जसि, वासेदर, इषस्स' पुरिसो मनसाकटे जात- 
संवो । तमेनं मनसाकटतो त्तावदेव श्रवसरं" मनसाकटस्स मनं 
पच्छय्यु । सिया मु खो, बासेद्र, तस्स परिसरस्स मनसाकटे जाततसंवद्धस्स 


म 


, बासेट, आसन्ने इतो मनसाक्टं, न इतो दरे 





नसाकटस्स मनं पुदुस्स दन्वायितत्तं वा वित्थायितत्तं वा“ ति ? 


| १. हैत - स्या० । २, आदिरित्वा ~ गी । ३. वित्तं - स्वा ; वितादे ~ नौ : 
व्त्रादं वा - रो०। ५ चुखतर - स्वा”; सुक्वतरणं ~ सी? । १. तेकिन्जारईरिणं - रोर । भ. 
तेकिच्जा्विपिनं - रो०। ७. इष ~ स्या । ८. नातितवद्डो स्वा; जति क्डो-रो>। ३. 
"ाक्ठा -स्वा०। १०. भवत्सटं ~ रो ; अवसतं ~ स्वा० । 
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“नो हिद, भो गोतमः । 

“प्रमु' हि, भो गोतम, पूरिसो मनसाकटं जातसंवद्धो । तस्स 
स्वानेव मनसाकटस्स मग्मानि सुविदितानी'' ति । 

“सिया खो, वासेदु, तस्स पूरिसस्स मनसाकंटे जातसंवद्धस्सं मनसाः 
कटस्स मग्यं पुदरस्स दन्धायितत्तं वा चित्यायितत्तं वा, न त्वेव तथागतस्स 
ब्रह्मलोके वा ब्रह्मलोकगामिनिवा वा पटिपदाय पदर दन्वायितत्तं वा वित्थायि- 
तत्तं वा । ब्रह्मानं चाह, वासेदु, पजानामि ब्रह्मलोकत च ब्रह्मलोकगारमिनिं 
च परिपदं, यया पटिपन्नो च ब्रह्मलोकं उपपन्नो तं च पजानामी' ति । 

३८. एवं वृत्त, वासेद्रो माणवो भगवन्तं एतदवोच - “सुतं मेत, 
भो मोतम, समणो गोतमो ब्रह्मानं सहच्यताय मम्गं देसंती ति । साच नौ भवं 
गोतमो ब्रह्मानं सदृव्यताय सग्गं देसेतु । उल्तुम्पतु जवं गौतमो ब्राह्माणि 
पजं ` तिं । 

“तेन हि, वासे, सुणाहि, सासुकं मनसि करोहि, भार्सिस्त्ामी ` ति । 

“एवं भो" ति चो वासंद्रौ माणवो भगवतो पच्चस्सोसि । 

३६. भगवा एतदवोचं ~ “इध, वासेदु, तथागतो लोकं उप्यज्जतिं 
अररहं सम्मासम्बुद्धो ... प०... (यया सामजञ्व्नफलं एवं वित्यारेतन्नं ) एवं 
खो, वासेद्र, भिक्लु सीलसम्पन्नो होति..पे०...तस्सिमे पञ्च नीवरणं पहीनं 
ब्रत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति, पल्सद्धकायो सुखं बेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । 

“सो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फर्त्वा विहरति, तथा दुतिय 
तथा ततियं, तथा चतुत्यं, इति उद्धमघो तिरियं सव्वधि सव्वत्थताय ` सब्वा- 
वन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन श्रवेरेन 
ञ्भ्यापज्जेन फरित्वा चिहरति । 

“सेयव्यथापि, कासेदर, बलवा सद्कधमो शअप्यकसिरेनेव चतुदिसा 
विज्व्नापेय्य; एवमेव खो, वासंदर, एवं भाविताय मत्ताय चैतोविमृत्तिया य॑ 
पमाणकतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तत्रावतिदट्रति 1 अयं पि खो, वासदुः 
ब्रह्मानं सहन्यतायं मम्गो । 


॥ 








१ = प्रतु ज ०, कौर ॥ भ्रसुकौ = स्या> । >. ना ज 57 | ¶. यहं न १ ॥ ब्रह्मा 
ब्रह्मलौकं - स्या । ५; उष्यन्नो ~ रौ । £. सव्वत्तताय ~ स्या०, रो०, भ> | ७. सज्ववन्तं - 
मरक । द. चादुहिसा ~ ओं» । 


१३.५.४१ | बह्मसह्ग्यतास मग्गो २६१ 
पुन चपर, कासटु, भिक्चु करुणासहगतंन चंतसा...पे०...मुदिता- 
सहगतंन चंतसा ...यं ° ...उपेक्ासहगतेन चेत्सा एकं दिसं फरित्वा विहरति 
तया दुततिवं, तवा ततियं, तवा चतुत्यं, इति उद्धमघो तिरियं सब्बधि सब्यत्यताय 
सव्वावन्तं लोक उपेक्चासहगतेन चेतसा विपुलेन महम्यतेन अप्यमाणेन अ्रवेरेन 
ग्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति 
संय्यचापि, वचासदर, बलवा सद्कुधमो प्रष्पकसिरेनेव चनतुदिसा 
विज्ञ्नापेग्य; एवमेव खो, वासट्र, एवं भाविताय उपेक्खाय चेतोविमृत्तिया 
यं पमाणक्रतं कम्मं न तं तत्रावसिस्सति, न तं तज्रावतिद्रुति । अयं लो.वासेद्, 
ब्रह्मानं सहव्यत्ताय मग्गो । 
४०. "तं कि मज्जसि, वासेद्र, एवविहारी भिक्खु सपरिगगहो वा 
प्रपरिग्गहो चा'' ति ? 
'अपरिग्गहो, भो गोतम'' । 
“सवंरचित्तो वा अ्रवेरचित्तो वा" ति ? 
रवेरचित्तो, भो गोतम“ । 
"सव्यापज्जचित्तो वां अव्यापज्जचित्तो वा ति ? 
अव्यापन्जचित्तो, भो गोतम ` । 
'सङ्किलिदट्ुवित्तो वा असद्धितिदुचित्तो वा ति ? 
भ्रसद्धिलिटरचित्तो, भो गोतम । 
“वसवत्ती वा भवसवत्ती बा" ति 
"वसवत्ती, भो गोतम'' । 
“इति किर, बासेट, श्रपरिग्गहो भिक्खु, अ्रपरिग्गहो ब्रह्मा । अपि 
नु खो अ्रपरिगगहस्स भिक्खुनो अपरिग्गहेन ब्रह्मना सदधि संसन्दति समेती'" ति ? 
`एवं, भो गोतम" । 
“साधु, वासदर । सो ते' श्रपरिग्गहो भिक्खु कायस्त भेदा परं मरणा 
अपरिगगहस्स ब्रह्मनो सहन्यपगो भविस्सती ति ठानमेतं विज्जति । 
४१. “इति किर, वासेद, अवेरचित्तो निक्ख , भरवेरचित्तौ ब्रह्मा 
१०...मरव्यापञ्जचित्तो भिक्खु, अव्यापज्जचित्तो ब्रहण...असङ्किलिटचित्तो 
भिक्ल्‌, असङ्कभिलिदटचित्तो ब्रह्मा...वसवत्ती भिक्ु, वसवत्ती ब्रह्मा । अपि नू 
खो वसवत्तिस्स भिक्लुनो वसवत्तिना ब्रह्मना सर संसन्दति समेतौ ति ? 
एवं, मो गोतम" । 


१- च विट ~; स्ा०; बत बादर ~ सौ, रौ । 
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"साष्‌, वासेदं । सो वत, वासेद्ु, वसवत्ती भिक्खु कायस्स भेदा पर 
मरणा वस्वत्तिस्स ब्रह्मनो सहव्यूपगो भविस्सती ति ठानमेतं विज्जती ` ति । 
४२. एवं वृत्ते, वासेटरभारद्राजा माणवा भगवन्तं एतदवो - 
“न्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! श्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! संस्यथापि, भो गोत्तम, 
5 निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवररय्य, मुन्हस्स वा 
ग्राचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं' धार्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्तौ 
५० ति, एवमेवं भोता गोत्तमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते सव 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम चम्मं च, भिक्ुसङ्खं च । उपासक्रे नो भव 
गोत्तमो घारेतु श्रज्जतगो पाणुपेते सरणं गतं ' ति । 
ते विज्जसुत्तं निदितं तंर्सम । 





तस्सुहानं 
ह्यासामल्जश्नम्बद्र - सोणक््ट महालिजालिनी' ' 
सीहपोदटपादसुमो ` केवदटरो' लोहिच्वतेविज्जा' तेरसा ति ।' 
सीलक्लन्ववमगो निद्वितो 


॥. 259 1५ 


१ वैनष्पज्जोतं ~ स्या । २ दक्िन्ती = जी०, ५१ ३. एवभेव ~ सी०, स्यार, 
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